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| अमरः कौटमाक्कष्टं स्वात्मानं कि ने: चानंयेत:1| 

| हे शंकर, आपको जानने के लिये या तो आप ही समथ है 
| या जिसपर आप प्रसन्न हैं चह आपको जान सकता हे; अङ्ग 
कीट को ले आकर कयां अपना स्वरूप उसे नहीं दे देता? 
| संसार में भगवान, को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय 

= स्तुति ही हे। भक्तजन ही नहीं स्तुति रूपी. नौका में बैठकर 

८५साधारण जन भी सहज ही संसार-सागर से पार हो सकते हॅ । 


| इसीलिये कहा गया है कि 'कीतेयेत्कीत्यनाम्ना च सं नूनं. 
| मोक्षमाप्नुयात्‌? अर्थात्‌ कीर्तन करने योग्य नाम का कीतन 
> करनेवाला प्राणी निश्चय मोक्ष को प्राप्त करता Š 1 यद्यपि भगवान. 


| का केवल एक नाम भी जपना महान फलदायक है फिर भी 


| भगवान्‌ को रिझ्राने के लिये महात्माओ ने अनेक स्तोत्रां की: 


रचना की हे। 


। यद्यपि भगवानः शंकर के अनेक स्तोत्र Š तथापि सुसुक्तजनो . 
| के हृदय में जितना आद्र इस 'महिम्नस्तोज' का देखा . 


| जाता है उतना: अन्य स्तोत्रौ का नहीं । इसीलिये इसके विषय में 
|. कहा गया है कि “महिम्नो नापरा स्तुति: अथात्‌ महिम्नस्तोत्र 
| से चढ़कर कोडे दूसरा स्तोत्र नहीँ है । इसके श्लोक. वेद मन्त्र की 

भाँति फलदायक माने जाते हैं। इनका महत्त्व शर प्रभाव अति की 
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ऋचाओं से किसी प्रकार न्यून नहीं माना जाता | इसकी गणना | 
चेद्‌ की ही कोटि में करने के कारण श्रद्धालु भक्तजन इसका पाठ | 


शिवरात्रि के अतिरिक्त और किसी राजि में नहीं करते। 
| 


| : 
| 


प्रकार आध्यात्मिक ग्रन्थ श्रीमङ्गगवङ्गीता और बेदाल्तदर्शन 
आदि पर संस्कृत मै अनेक टीकाएँ और भाष्य आदि हुए हैं ' ? 
उसी प्रकार इस स्तोत्र की भी संस्कृत Š कितनी ही. टीकाएँ í 
EX Š 1 संस्कृत: के छुरन्धर विद्वानों तक ने इसपर टीकाएँ लिखी | 
t कितनी ही टीकाओं में इसका अथे शिव और विष्णु उभय | 
पक्ष में लगाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता Š । कुछ विद्वानों ने इसे | 
केवल विष्णुपरक ही लगाने का उद्योग किया है । इसका 4 
_ महत्त्व इसीसे प्रकट है कि प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान्‌ श्री | 
मधुसूदन सरस्वती ने भी इसपर टीका लिखी à | उन्होंने i 
इसका अर्थ शिव और विष्णु दोनों पक्षों मै घटाया | हिन्दी 
भाषा मे भो इसकी अनेक टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हे. फिर | 
_ भी हमें यह टीका क्‍यों प्रकाशित करनी पड़ रही है i इसका ' 
कारण गन्धवराज के ही शब्दौ में यह है कि “पढे त्वर्वाचीने 
पतति न मनः कस्य न वचः' अर्थात्‌ भगवान्‌ शकर के विषय | 
में कौन अपनी वाणी का सदुपयोग नहीं करना चाहता; सभी x ⁄ 
लोग अपनी शक्ति और पहुँच के अनुसार देवदेव भगवान शकर 
का छुणगान करना चाहते हैं, हम भी भगवान्‌ का गुणगान 
करके अपनी वाणी को पवित्र करना चाहते हैं। इसलिये हमें. 
इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । २ 
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'महिम्नस्तो के जितने संस्करण अब तक प्रकाशित हुए है: 
उनमें शलोको की संख्या में अन्तर पाया जाता है। मधुसूदन: - 
सरस्वतीजी ने केवल ३१ श्लोकों पर टीका लिखी EOD इसके 
जो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, उनमें सम्पादकों ने यह लिखा Š 
कि मघुसूदनजी ने अन्य श्लोको को सरल समझकर छोड़ दिया 
Š इस समय महिस्नस्तोत्र मै कुल ४३ श्लोक पाये जाते हे । 
शेष १२ शलोको मै वत्तीसव को छोड़कर अन्य श्लोक यातो 
“महिसन? के महत्त्व का वर्णन करते हैं या रचयिता के विषय में 
कुछ वतलाते E. इन श्लोको के सूल-पुस्तककार द्वारा होने के 


- विषय में लोगों ने सन्देह प्रकट किया है । इसका कारण यह 


है कि मध्यप्रदेश के नीमाड जिले के ओकारेश्वर नामक गाँव में 
अमरेश्वर महादेव के मन्दिर की दीवार पर विक्रम संवत्‌ 
११२० में परमारवंशी राजा उद्यादित्य के राजत्वकाल में यह 
स्तोत्र खोदवाया गया था; उसमें केवल आदि के ३१ ही श्लोक 
हैं। उस लेख में रचयिता का भी नाम नहीं दिया गया है। | 
इस विषय में निश्चित रूप से कोई संमति दे देना कठिन E 
पुष्पदन्ताचाय के नाम से 'महिम्न' की प्रसिद्धि बहुत दिनों 
से है और पुस्तक के उपसंहार में जो श्लोक हैं उनमे इसी ` 
बात का कथन भी किया गया है। एक श्लोक में उस कथा कथा का. 
भी संकेत मिलता हे जो इस स्तोत्र.के निर्माण क बिषय 
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: प्रसिद्ध Š ।. इस स्तोत्र का व्रत्तीसवाँ श्लोक aga प्राचीन है, |. 
इसमे तो कोई सन्देह नहीं; क्‍योंकि तेरहवीं शताव्दी में साषा- | 
कवियों ने इसका अनुवाद करके अपने ग्रन्थौ या रचनाओ में . : 
इसे रखा Š | अन्य शलोको मै कुछ ऐसे अवश्य Š जिनकी एकाथ 
बाते इख ओर संकेत करती हैं कि इसे रचयिता ने नहीं लिखा 
. होगा, पीछे से किसी ने जोड़ दिया है; क्योकि उसमे कवि 
की प्रशंसा है ओर कहीं-कहीं भूतकाल का प्रयोग भी है । एक 
बात यह ध्यान देने की अवश्य है कि इकतीसचं शलोक के अन्त. 
मे एक प्रकार से 'इतिः सी हो जाती Š अथवा अधिक से अधिक . 
बत्तीस तक ही सूल जान पड़ता Š | पर हमे इस ऐतिहासिक 
s छानवीन से उतना प्रयोजन नहीं है, विद्वान लोग उसपर विचार 
` ‹ करते रह। हमें तो इसे साधारण जनता फे लिये सरल बनाना 
| , है और इसे सबके हाथो तक पहुँचाने का उद्योग करना है। | 


PT 
^- o 


-— 


इसलिये हमारे लिये आवश्यक है कि हम इसमें प्रचलित सभी 
` श्लोको को š | यहाँ पर लोगों को केवल इस विषय से परिचित 
कराने के लिये हमने इसकी चर्चा भी छेड़ दी है। 

o शेंवपंचरत्न' में ५ वस्तुपँ हें--१. शिवगीता, २. शिव 
_सहलनाम, ३. शिवमहिम्न, ४. शिवकवच और ५. व्यपोहन- x 

o स्तोत्र । इनमें से 'शिवगीता' के अतिरिक्त अन्य चारों रत्न अब | 
. भक्ति-प्रंथमाला' में गथ ` चुके। 'व्यपोहनस्तोत्र हमारी | 
 अन्थमाला से प्रकाशित 'शिव-भक्तमाल' के प्रथम संस्करण के - | 
 उत्तराद्ध में दिया जा चुका हे; शेष तीन अव प्रकाशित. किये जा 


° ` . LI - ७५४७० 
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रहे हैं । 'शिवगीता' निर्णयसागर और वेंकटेश्वर प्रेस, qat . 


से प्रकाशित हो चुकी Š | इन पंचरत्नो के पढ़ने और पाठ करने 


` का अमोघ फल कहा गया है । श्रद्धालु भक्तो केचित्त के आह्वाद 


के लिये हमने ये सुन्दर कुसुम अपनी ग्रन्थमाला में गूँथे हे. 1 
शिवभक्त वाबू विन्ध्याचलप्रसादजी वकील, मोतीहारी ने 
पदच्छेद, अन्वय; भाषाटीका और हिन्दी-कविता में भावाथ 
लिखकर . सुझे वात्सल्य भाव से दिया था। इस दास जे 
भी उनकी आज्ञा पा इसे वालक भाव से ही देख-भालकर 


और काशी-निवासी पूजनीय श्रीमान्‌ पं० विश्वनाथप्रसादजी | 
, मिश्र dio wo, साहित्यरत्न, साहित्यशासत्री से संशोधन | 
` कराकर प्रकाशित किया है..। इस अनुग्रह के लिये में 


उक्त दोनों सज्जनों का कृतक्ष हैँ । यदि इसके द्वारा भक्तजनो को 
पढ़ने और अर्थ का शान प्राप्त करने में कुछ भी सरलता हुई . 
और उन लोगो. ने प्रेमपूवेक इसे अपनाया तो में अपने को 
कृतार्थ समभूँगा 1 


गोरीशंकर गनेड़ीवाला 


मकर-संक्रान्ति, १९९० 2 | 
( सारन ) 


भक्ति-प्रन्थमाला कार्यालय, 
छपरा । 
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पुष्पदन्ताचार्य 
| इस स्तत्र के रचनेवाले पुष्पदन्ताचायै हैं, .जो एक परम 
» शिवभक्त गन्धवराज थे। इन्होंने - भयंकर तप करके भगवान 
शिवजी को संतुए किया * और प्रभास क्षेत्र t में 'पुष्पदन्तेश्वर 
नामक शिवलिङ्ग स्थापित किया । उस शिवलिङ्ग का दशन कर 
के प्राणी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता है। पुष्पदन्त शिव की 
आराधना के लिये सुन्दर और सुगन्धित पुप्प लाने को नित्य 
एक राजा के उपवने में आकाश-माग से उड़कर जाते और वहाँ 
से प्रातःकाल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते । उपवन के रक्षक 
पुष्प ले जानेवाले का बहुत पता लगाते, पर किंसी प्रकार पता 
` नहीं लगता था । राजा जब पूजा करने बैठता और अचना के 
लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत क्रोध आता और मालिया को 
बहुत दणड देता । वेचारे माली बहुत पता लगाने पर भी पता नपा 
सके । तब उन्होंने राजा के सामने जाकर कहा कि हे शरणागत- 
पालक मद्दाराज | हम लोग रात-दिन उपवन में पहरा देते हैं, पर 


2.2... ७. ७५००० ७. ७.०० -..... “> जाको 
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$ तेन तप्त्वा ततो घो तन्न Ges प्रतिष्ठितस्‌ U 
` तददृष्टा मुच्यते जन्तुज न्ससंसारबन्धनात्‌ ॥ ( To खं Wo १४७, २) 
. +''्रभास' जूनागढ राज्य में दै । . 
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(३) | 
किसी प्रकार चोर का पता नहीं लगता । आप अज्नदाता हैं, जा 
चाहें सो करें आप हम लोगों को चाहे मारे, चाहे पीटें, चाहे 

. शूली पर चढ़ा दें । 


मालियों के ऐसे आते वचन सुनकर राजा बहुत चिन्तित | 
हुआ ओर उसने अपने सचिवों से सलाह की । सचिवों ने कहा 
कि महाराज फूल ले जानेवाला कोई अपूव शक्ति-शाली पुरुष Š | 
ज्ञात होता है कि उसमें अन्तर्धान होने की शक्ति BI इसी कारण 
सव रक्षकों के सामने वह फूलों को तोड़ ले जाता है और कोई 
उसे पकड़ नहीं पाता । इसका एकमात्र यद्दी उपाय है कि उपवन 
के चारों ओर शिवनिमोल्य फैला दिया जाय । ज्यों ही वह पुरुष ` 
__ शषिवनिमोल्य लॉकर वरीचे में घुसेगा उसी समय उसकी सब 
शक्ति नए दो जायगी और वह रक्षकों को eurem हो 
| जायगा । | स्का क or 





Cmm मन्त्रियो की सलाह के अनुसार बगाचे के चारों 
ओर शिवनिमाल्य फैलवा दिया । जब पुष्पद्न्त उस उपवन में 
प्रवेश करने लगे तो शिवनिमोल्य-लङ्घन से तत्काल उनकी” 
अन्तर्धान होने की शक्ति नए हो गयी और रक्षको ने उन्हे पकडू _ | 

REED राजा इतने दिनो.से कुपित तो था दी, बिना कुछ पूछ- d 

Cui ही उन्हे sea जेल .में बन्द. कर देने की आज्ादे | 


क f 
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दी । राजा की आज्ञा के अनुसार वे तुरन्त जेल में बन्द कर 
दिये गये । ' 

कारागार में s= दो जाने पर गन्धवराज अपने मन ü 
झपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । बहुत ध्यान 
लगा कर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि सुमसे शिव-निमोल्य 
के लाँचने का अपराध हुआ है । इसी कारण मेरी अन्तर्धान 
` होते की शक्ति नए हो गयी Š । सर्वश्रेष्ठ देव शिव के अपराध का 
मान शिवोपासना से ही दो सकता है। ऐसा निश्चय कर Ig 
भंगवान शिव की स्तुति करने लगे । उन्होंने सुमधुर श्लोकों द्वारा 
शक्तिपूर्ण हृदय से भगवान्‌ आशुतोष की स्तुति की। इस 
“महिम्नस्तोत्र' से आशुतोष भगवान्‌ शंकर परम सन्तुष्ट हुए ओर 
वर देने के लिये आ .उपस्थित हुए। उनके वर से पुष्पद्न्त का 
पुष्पापद्दारजनित पाप दूर हो गया और वे कारागार से सुक्त à 
गये । इस पुष्पदन्त-रचित “महिम्नस्तोत्र' के प्रतिदिन पाठ करने 
` से दरिद्र मनुष्य भी सम्पत्ति-सम्पन्न दो जाता है, 'आयु की वृद्धि 
* होती दै, सन्तान की प्राप्ति होती है । यश होता है और निष्काम 
पाठ करने से मनुष्य शिव की सारूप्य मुक्ति को पाता है इसका 

माहात्म्य इस प्रकार कद्दा गया है-- 


k m nah aci) is aul 5: u T He 


ean c. “< SS SES TTT TT TERRI 
= ~ 


. ॐ - पावनपुरी काशी में 'श्रीपुष्पदन्तेइवर शिव' का मन्दिर बंगाली 
टोला में चौसट्टी देवी के मन्दिर से उत्तर ओर है । | 
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* ` अहरहरनवद्यं quid: स्तोत्रमेतत्‌. 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः à 
be स भवति शिवलोके रुद्र्तुल्यस्तथाऽत्र 
__ नडुरतरधनायुः पुतरवान्कीर्तिमाश्च ॥ & 


NEC फुल जा E $ 
® शिव-भक्तमाल', तेंतीस्याँ qur] 
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| ७ श्रीगणेशाय नमः ® 


श्रीशिवसहिम्न-स्तोत 
( सटीक ) 


—&— . 


( दोद्दा ) 
जय महेश गिरिजा-रमण, गिरिजापुवन गयेश | 
जय गिरिजा जय शारदा, बिनर्वो तोहि हमेश ॥ 
ख़िव-महिस्न-स्तोत्र की, टीका लिखों विचार | 
कृपा-दृष्टि «RA सवै, देहु लगायहि पार I 


( सुजङ्गमयात्‌ ) 
निराकार fala भलोवयदानी, 
मवानीपती सच्चिदानन्द न्ञानी | 
न . वाणी सके जातु लीला .बखानी, 
x नमस्कार ताको करों जोरि प्राणी || 
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द “> श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । ` 





गिरा-ज्ञान-गोतीत जो वेद-गायो, 
उमानाथ सो ब्रह्म व्यापी कहायो। 
जिन्हें चित्त के बीच योगीश ध्यावे, | 
सदा झीज ता ईश को दास वावे ॥ 
गले मुण्ड की माल त्यों व्याल SB 
j तथा माल पै बालचन्दा बिराजे |. 
. . MEE Uu M qn oorr लव T 
प्रमा अंग की देखिकै काम लाजे || 
चिता-मस्म लेप कटी व्याप्र-छाला, 
5 ___ लिये शूल हैं तीन नैना विशाला | 
। करे हे निहाला बजावै जो गाला, | 
po कपाला द्याला सदा बैलबाला || 
शिव झिवाधावयवं farq करं, हरं महामोहहरं हृरिमियम्‌ | 
_ गारं गुरु गङ्गतरङ्गसङ्गमं, भवं मवामावकरं भजाम्यहम्‌ || | 









श्रीशिवमहिंस्न-स्तोत्र । EE | 


( १ ) 
महिम्नः पार ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतिब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः i 
अथावाच्यः सवैः स्वमतिपरिणामावघिणणन 
ममाष्येयः स्तोत्रे हर निरपवाद्‌ः परिकरः ॥ 

पद्च्छेद्‌ 

महिम्न!, पारं, ते, पर, अविदुषः, यदि, असदृशी, ` 

स्तुतिः त्रह्मादीनां, अपि, तत्‌, अवसन्नाः, त्वयि, गिरः, . 
अथ, अवाच्यः, सवः; स्वप्रति, परिणामावधि, TOT, मम, 
अपि, एषः, स्तोत्रे, हर, निरपवादः, परिकरः । 





अन्वय-शव्दाथं . 
gte = हे दीन जनों के दुःख हरण करनेवाले ! 
ते ` = आपकी 





o इर अतिप्रसिद्ध नाम दे--चर प्रधानमम्तघर इरः चरात्मनावोराते देव एकः । 
j = । 
| [इस चराचर में एक देवदेव शिव परमात्मा दी अभूत और अचर (विनाशी) 
- है | वंद जीव को अविद्याको दर लेता दै | इसी से उसका नाम इर ऐे। ] 
1 . अष्टवारं इर इति जले मग्नो wc 

अघम ष णमेत्रैतत्स्बे: पापेः प्रमुच्यते ॥ 
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2 श्रीशिचमहिस्न-स्तोत्र i 


» 
li लीन क्य... 
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[ जल में प्रविष्ट होकर आठ बार 'दर' ऐसा पापनाशक मंत्र जपने से मनुष्य सब 
पापों से मुक्त दो जाता i] 
“RICO, SEC इस तरह आखेट में अज्ञात 'इर' नाम के उच्चारण के MERA 


से राजा इन्द्रसेन को शिव के दूत केलास को ले गये और वे Cue! नाम से भगवान 
के गण दो गये। 


सहिस्नः = महिमा की j 

परं पारं = यथाथे सीमा को | 

अविदुषः = न जञाननेवाछे पुरुषों की ( की हुई ) 

स्तुति; — स्तुति | 

यदि = यदि 

mam ` = अयोग्य ह 

तत्‌ = तो ( क्या आइचय है।) ` 

sitet: = (क्योकि ) ब्रह्मादि सवज्ञों की 

अपि = भी | 

गिर; = ग्रुणकथन-रूप वाणी i 

त्वयि = आपके विषय में | 

अवसा = अयोग्य है। (क्योंकि वे भी आप के परिमाण 

| की सीमा को नहीं जानते हैं ) x 

K = इसके अनन्तर | 

समति, C = अपनी-अपनी बुद्धि की . | 

परिणामावधि = पहुँच तक ( यदि ) | 
| 
| 


( देखिये, 'शिव-मक्तमाल', रसन 2) | 








श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । % 


णन = स्तुति करते हुए. 
ad: = सब लोग 
खबाच्यः . = निर्दोष हैं (तो) 
स्तोत्रे . =. इस स्तोत्र में 

` मम = सेरा 
पि = भी 

एषः = यह 
परिकरः = ` उद्योग 
निरपवादः . = अपवाद-रहित Š । 

ओ- आवार्थ-( कवित्त) 


अकल अनीह निराकार निर्विकार हर, 
' महिमा अपार तेरी सव ही पुकार कहे | 
बानी बरह्म आदि की न पूरन सके em 
मानस कथन थोरी केसे योग्यता लहे || 
dig पै अनेक जन मति-अनुसार WW. 
गावत तिहार पै विकार कोऊ न गहे । 
अस जिय जानि होट कछु गुन-गान करो, 
आश् घरों मेरीहू या विने अदोष रहै || | 
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( & ^) 

अतीत; पन्थानं तव च महिमा वाङानसयो 
रतद'याइत्त्या य चक्ितमविधत्ते अतिरपि। 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कर्यं विषयः 
पदे त्ववोचीने पतति न मनः कस्य न वचः N 


पद्च्छेद्‌ 
, अतीतः, पन्थानं, तव, च, महिमा, वाड्यनसयोः, 
अतट्टयाटत्त्या, य, चकितं, अविधत्त, श्रुतिः, अपि, सः, 
कस्य, स्तोतव्यः, कतिविध, wur, कस्य, विषयः, पदे, 


दु, अर्वाचीने, पतित, न, मनः, कस्य, न, वचः । 


i 


TEE 
4 1 " 


| 
i 
| 
i 
| 
1 
i 
à 
i 


2-5 š sad an ÁS AT = AÑ fà 


| 
| 
x 
| 
i 
I 
| 
| 
i 
| 
1 


अन्वय-शब्दार्थ 

(š ! हर ) | 
व = ( आपके अनन्त तथा सर्दधर्म-रहित होने | ` 
=; DUE TES के कारण) आपकी (सगुण और निर्गुण) |. ` 
महिमा. = am 1 
वाडुनसयोः # = वाणी एवं मन के 


CTUM टन EE OA | 
कै न तत्र चछुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न बिजानीमः। | 


ñ ELE 
s. E] l 
i पछी 
. >. 
£ ` 
n 





श्रीशिवमदिस्न-स्तोज । ७ 


| wei = पन्थ से 
। ` अतीतः = . परे है 
|w = और 
। यँ = जिसके विषय में. 
| श्च॒तिः = Cam 
| अपि = Ñ | 
| अतहयावृत्या = अनिश्चित रूप से 
। चकितं . = भयभीत होकर 
x अविधत्ते = . भपना तात्पय प्रतिपादन करती है । # 
` < B o. 
x कस्य = किसके 

Fea ESS MRL eS म Sasa 

रान्चि खानि व्यठ्णत्स्वथंभूस्तस्मातपराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । करिचद्धीरः प्रत्यगा- 
x स्मानमैचदावृत्त चछुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ --कठोपनिपद्‌ i 
यतो वाचो निर्बतन्त अप्राप्य मनसा सद । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


a वेद का कथन दै--“मनसहित वाणी आदि इन्द्रिय उस परमात्मा को न 
“पाकर लौट आते हैं |? यदि कहा जाय कि वाणी का अविषय होने से अति को भी 
प्रमाणता न रहेगी, तो इस शग के समाधान में कहते दै कि अति (भपौरुपेयी- | 
पुरुष से न बनाई हुई वेद-वाणी ) भी भयभौत दोकर ( अतदयावृत्त्या ) आपके 
बिषय में अपना तात्पर्य प्रतिपादन करती हे । सगुण-पच में. कुछ अयुक्त वणन न 
हो जाय और निय ण-पव में स्वप्रकाश परमात्मा अन्य के अधीन भ्रकारांवाला न 
दो जाय | यदी अति के भय का आकार दे -1 
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| PASO NE g ks 


-.कस्य वचः 
न्न पतति 


शोशिवमहिस्न-स्तोत्र.। i 


| 


स्तुति करने योग्य हे (क्यॉकि) : ` 
` कितने प्रकार के ( अर्थात अनन्त प्रकार के) 


आपके गुण हैं 


` किसके ( क्या ) | 
विषय हैं (कोई नहीं जानता )(फिर भी) | 
. आपके 


5 नवीन भक्तों के अनुग्रहाथ लीलामय 
दारीरधारी के 


विषय में 
किसका 


. “मन (और) 
किसकी वाणी. 
नहीं पहुंचती है। 
भावाथ-( कवित्त ) 


_ महिमा तिहारी त्रिपुरारी अति भारी 


मन वाणीहूँ के मारग ते न्यारी कहियत है | x 


ARE चकित होय जाको योही त्यही मावे 


कहा मला ताहि कोऊ बरनि सकत है ।| Ë 


| केते भाँति के हैं तेरे गुण गुणागार शिव 


1 
I 
1 
| 
| 
| 
I 
i 
i 
l 
i 







पुनि वाको विषे तोज बूकि न परत SEE 
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| 


K 


ओऔशिवमहिस्न-स्तोत्र । DIOE 


| जग के पदारथ में सबकी प्रवचि अहे, 
अगम तिहारो wq my सुनियत है l 





| 

| 

| (३) 

| मधुस्फीता वाचः परममस्यत निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्कि वागपि सुरगुरोविस्सयपद्म्‌। ` 
ममत्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन "मवतः 

x युनामीत्यर्थःस्मिन्पुरमथन वुद्धिव्यवसिता ॥ 


पदच्छेद 
मधुस्फीता, चाचः, परमं, अमृत, निर्मितवत!, तव, . 
ब्रह्मन्‌, किं, वाकू, अपि, gunt, विस्मय, पद्‌ मम, 
| तु, एतां, वाणीं, गुणकथन, पण्येन, Wd: पुनामि, 
| इति, अर्थे, अस्मिन्‌, पुरमथन, बुद्धिः, च्यवसिता | 


अन्वय-शान्दाथ = 

x g अह्मन्‌ = हे व्यापक सवंगुणातीत ! (आप तो स्वय)” . 
| परमं ८ सर्वोत्तम | 

| आस्तं = अछत के समान 
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. | 2 पद 


"qo 
“मधुस्फीता 


" चाचः 


निमितवतः 


तंच 

“gu: 
`" घाक्‌ 

š; कि 


_ : विस्मय 


युरमथन 


भचतः ` 


FURAT 


"एता 
. emi 


nd CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


चाणी को 


1 











RE 
TN RT 
BOT, NEN हा 


i 
श्रीशिचमहिस्न-स्तोत्र 1 | 
= . मधुर रस से परिपूर्ण wamra देने मे| “यु 
__ समथ ऐसी | š 
= चेद्‌-वाणी के र 
= ' रचनेवाले हैं, | : 
= आपके लिये |. 
=  हिरण्यगभ (man) की | 
= की हुई स्तुति | š 
= क्या | 4 
=  आइचर्थजनक | 
= ` . हो सकती है । ( अभिप्राय यह हे कि जब 
हिरण्ययभ आदि की स्तुति 4 
आपके कोतुक का हेतु नहाँ Bd o 
मेरी स्तुति की तो बात ही क्या है । 
अब शङ्का होती है कि यदि ऐसा ही 
है तो इस की गईं स्तुति से क्या 
इस शङ्का के समाधान में कहते E) 
= ÈR! 
= आपके 3 
= गुर्णोकेकीतनके C A 
= ` पुण्य से x E 
- में अपनी इस तुच्छ 


. श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । ११ 








| gef =  निमंळ करता हुँ, 


| इति = , इस कारण . 

| वव = आपके | 

| अस्मिन =. - इस ( स्तुति ) के 
| शथे = विषय में 

। मम = मेरी 

| बुद्धि: = JŘ 


| ्यवसिता तत्पर हुईं हे अर्थात्‌ ळर गई दै। 


'झावाथं-( कचित्त ) KE 


मधु से अधिक मीठी परम अमियन्सम, 
वाणी (वेद्‌) के रचेया आप ब्रह्म जा-करतार। 

वाक्य देव-गुरुहँ के केसेहू मधुर होयँ 
. आँप ताके मोहऱवन्ञ कबहूँ न होनहार ।। 

' यदि कहाँ काहे तू करत श्रम, कारण ये 

| तेरे गुण-कथन को पुण्य जग में अपार | 

| wm निज वाणी को पुनीत हौँ करन चहँ 
याही तें सुय भाखिवे को क्रियो है विचार ॥ 
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PRT EN भ्रीशिवमहिम्न-स्तोभ् i 


* 
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( ४ ) त 

तवेश्वथ यत्तज्जगदुद्यरचाप्रलयकृत्‌ 2 
त्रयीवस्तुव्यस्त feug गुणभिन्नासु eras ।. 

अभच्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीस्‌ | ऽ 

विहन्तुं व्याक्रोशीं चिद्घत xem जडधियः॥ |. 

ix |. 

- तव, ऐश्वय, यत्‌ , तत्‌ , जगहुदयरत्ताप्रलयक्ृत्‌ , | | < 


वस्तु, व्यस्त, Reg, गणभिन्नातु, wqu, अमव्यानां 
अस्मिन्‌, वरद, रमणीयां, अरमणीं, ,विहन्त॑, व्याक्रोशी, ` 
विदधत, इह, एके, जडधियः 


i 


: अन्वय-शब्दांथ 


वरद्‌ मु S रमन की मब कामना पी 

ete करनेवाले ! 1 

d =- इस संसार में 

ji = Wiss) ; 
T जडधियः = मतिमन्द (महामूर्स ऐसे भी हैं जो) 
का slices z वेदन्नय-सार-रूप 1 
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भोशिवमहिम्न-स्तोत्र I १३ 


qu, रज, तम gut से 
que होकर | 
( ब्रह्मा, विष्णु, महेश के) त्रिरूपो 
म॑ प्रकटित ( तथा ) 
जगत की sw, पाउन और 
संहार करनेवाली 


. जो 


आपकी 

इंबवरता है 

उसका खण्डन करने के ल्ये. 
( तत्पर हैं तथा ) 

आक्षेपपूर्वंक निन्दा करते हैं 

(st इन समस्त गुणों से 

. परिपूर्ण ) आपके Qad में 

(अद्धा रखनेचाछो के लिये) 

मनोहारिणी नहीं दे ( परन्तु ) 


. नीच बुद्धिवाळे पापनिष्ठ लोगों को 
बढ़ी प्यारी है। ' 
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१४ . श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । ` c x 
| | 













'भावाथे-( कवित्त ) š 
sum हे. महान तेरी my भगवान Š 

. * जग को रचहु पालो नाश करि डारते | 
` सार तिहुँ वेदन के सत्त्व रज तम गुण | र 
d : तीन करि मित्र जो शरीर तीन घारते || ध् 
` केते मन्दबुद्धि ताके खण्डन: करन हेत | f 
| निन्दा के अनेक व्यंग-वचन उचारते [i t 
मूढन को यद्यपि सो प्यारो. लगे di 1 : 
pU dX गुणगण बीच .अहे अमिय विचारते || = 
/ “न 
(५) B 
किमीहः किकायः स खलु किसुपाथस्त्रिसुवनं | |^ 


किमाधारो घाता सजति किसुपादान इति च । | 
o आअ्तक्यश्वय त्वय्यनवसरदुस्थो gafa 
. Seres कांरिचन्सुखरयति मोहाय जगतः ॥| 
किं, ईहः » कि, कायः, स खलु, कि, उपायः; EE Cu x | 4 
कि, आधारः, धाता, vsf किं, उपादानः, पिच. 


* 3 . . 
2^ mp “sng ^4 
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4D 3» 
ट्ट 


zd 


सुपादान: 


3 2 d s 
4, 
a श्र 


'कुतकः 


त्वयि 
अतक्येशवर्ये 
अनचसर दुस्थः 
कांश्चित्‌ . 
aala: 


भ्रीशिंवमहिस्न-स्तोत्र। . | १५: 


अयं, wig, युखरयति, मोहाय जगतः 


| Q 
अन्वय-शब्दाथ 


ag 

सृष्टिकर्ता इरवर 
किस चेष्टा से 
किस शरीर से 
क्रिस उपाय से 
किस आधार पर 
और 

किस सामग्री से 
तीनों लोकों को 
रचता है 

ऐसा 

यह 

gus 


. आपके 


तक-रहित Qrad के विषय में | Y 


. कोई अवकार न होने के कारण 


बहुत से 
मन्दबुद्धि छोगों को 
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~ 


~१६ Reim श्रीशिवमहिस्न-स्तोञ्ज l | 


“जगतः मोहाय न संसार के मोहजाळ में डालने के fed 


: eate = वाचाल बना रहा है I 
आवाधे-( कवित्त) ` r 
“तके के न योग जौन प्रसुता तिहारी तहाँ, ' | H: 


मन्द्बुद्धिवारो कोऊ शंका यों करत है || १ 
पूछत, विधाता कहाँ बेठि कौन देह घरि, | 
केसे कौन वस्तु ले त्रिजग सिरजत है ॥ 
याही माँति विविध कुतक को करत जो पै, 


तके करिवे को सावकाश न लहत है | 
š केवल जगत को भरम-बीच डारन कों, | 


i 


मोहन्वञ्च होय ऐसे बेन सो कहत Š ॥ 


न A ^* AI a ला M 





| अजन्मानो लोकाः किमवयचन्तोऽपि जगता- 
“मधिष्ठातार कि भवविधिरनादृत्य भवति । 


अनीशो वा कुयोहुवनजनने कः परिकरो 


“यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इसे॥ | | 





^ k अँ ° "j “ B ` i १ — w — -— 
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श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र। १७ `. 


पद्च्छेद्‌ 
अजन्मानः, लोकाः, किं, अवयववन्तः, अपि, जगतां, 
|: अधिष्ठातारं, किं, भवविधिः, अनाहत्य, भवति, अनीशः) 
| वा, ङयांत्‌, भुवनजनने, कः, परिकरः, यतः, मन्दाः, त्वां, . 
प्रति, अमरवर, संशेरते, इमे। - | 


अन्वय-शडदाथे 


| अमरवर = ë देवों में श्रेष्ठ ! 
| अवयववन्तः = समस्त अंगों से परिपूण रहने पर ` 


| 
अपि ` = भी 





II 


लोका; «tact dte = A 

क्या Led 
अजन्माः ', = जन्‍्मरहित हैं ! 

| क्या 

सृष्टि की रचना 
जगत.में | 
_ जगत के कर्ता के 
अनादस्य . = बिना 
| भवति ^. दो सकती है ! 
| = . अथवा | 


| छनीशः. = 0 defe कोई जीव 


sP 
|| 


a p 
A 
u ng ॥ d 
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१८ श्रीशिवमहिम्न-स्तोत् | 


L] 
. 
— . - — m m nd 
aomas s... S 


कुर्यात्‌ . = संसार की रचना करनेवाला हो तो 
सुचनजनने . =  संसारकेरचनेकेलिये 
a RR ' (उसके पास ) । 
UC ; = "IT CA | | 
परिकरः. T> vem सामग्री है ? (क्योंकि वह जीव तो si 
: शरीर की रचना को भी नहीं| 
जानता वह विचित्र dagt सुचनों 





की रचना कैसे कर सकता है!' 


H 


G) 


अतः ईश्वर ही जगत की रचना". 


| करता है । ) 
, यतः E तो भी 
I SR 
मन्दाः = सूख सतिमन्द लोग 
त्वाँ प्रतिः = आपके विषय में 
संशेरते = संदेह करते हैं। 


भावार्थ-( कवित्त ) 







| अंगन सहित सवे लोक देखियत जोन 


पववर / कहा सो अजन्म है सकत है 
जगती की रचना विविधि विधि पेखि ताको 


॥ 
D 


तिरजनहार कोऊ मानिबो परत है ||. 
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श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । ` १६ 


यादि कहाँ बिना ga जग को उदय होत 
| अंका जो करत तासों यहे पूछियत É | 

जग के रचन हेत कौन-कान वस्तु अहे 
सोई नाहि काहे तू अचारि के कहत है lI 


| 

| 

| 

| 

(७) 5 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परसिद्मद्‌ः पथ्यमिति च । 
रुचीनां वेचित्र्यादजुकुटिलनानापथजुषा 

नणासेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंच इव ॥ 


पद्च्छेद्‌ 
त्रयी, सांख्यं, योगः, पशुपतिमतं; वैष्णवं, इति, 
प्रभिन्ने, प्रस्थाने, परं, इदं, अदः) पथ्यं, इति, च, रुचीनां, 
वेचित्र्यात्‌, काजु, इटिल, नाना, पथ, Wt रणा, WW 
| गम्यः, स्वं, असि, पयसां, अणेव, इव । 








CC-0. Mumukshu Bhawan Waranasi Collection. Digitized by eGangotri š ८ 


२० 


$2 





^ श्रीशिवमहिस्न-स्तोञ्र । | | 
“== ९ | | नु 
न्यय-शाव्दाथं 
हे देवों में श्रेष्ठ ! NES x 
= तीनों वेद, | 
= सांख्यशास्त्र, 3 x e 
= पतंजलि का योगशास्त्र । 
E a 
= शोवमत, 
= uma | x wi 
= इस प्रकार से 
= गमन योग्य मागे 
= मिन्न भिन्न (हैं।) ( कोई कहता है,) त 
= यह ( हमारा मत) 
= wag x 
= ओर ( कोई कहता है, ) 
= यही ( हमारा m) 
= सारं (ठीक) है 
¬ इस प्रकार ( अपनीन्भपनी ) 
=. रुचियों A 
= विचित्रता से 
= सीधे 
= eg 
= अनेक माग (पर) 





| suat 
पयसा 


sq इव 


Um: 
गम्यः 
| असि 


< TP SE PT a 


p= 


.) 
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थीशिवमहिस्न-स्तोत्र । २१ 


= मनुष्यों के 
= ` जल के,( नदियों के ) लिये 
= समुद्र-समान 
= आप 
= (g) 
= पहुंचने के स्थान 
= W! 
भआावाथ-( कवित्त ) 


तीन वेद सांख्य योग शव अरु भागवत, 


नानाश मत जहाँ लगि जगत ममार हैं | 


सकल मतावलम्बी हेत ताही एक SR, 


भिन्न मत-कारण ते पृथक विचार g |! 


रुचि की विचित्रता से qui टेढो मागे चलि 


कहें सब ही सों मेरो मत सुखसार है l 


| जैसे जल सरिता को सागर अधार du 


सब मतघारिन को शम्भु तू अधार है Il 


————r 


> 


RPM 
5 F * 
5 ^" ^A 


e ^" è 


२२ å . शीशिषमहिस्न-स्तोत्र । 
onem) 
महोक्तः खट्वाङ्ग परशुरजिन भस्म फणिनः 
कपाल चेतीयत्तव वरद्‌ तन्त्रोपकरणस्‌ । 
: सुरास्तां saf विद्घति अवदुञ्रप्रणिहितां | 


न हि स्वात्मारामं विषयश्गतूषणा अमयति ॥ x 


पद्च्छेद्‌ 


. 
— t — a 
. 
. 


A1" 


३ 
र 


1 


mAT, खटवाङ्ग, परशुः, अजिनं, भस्म, फणिनः ` 


` कपालं, च, इति, इयतू, तव) वरद, तन्त्रोपकरणं, सुरा; 
E तां, ऋद्धि, विदधति, भवत्‌, xr, प्रणिहितां, न 
हि, स्व, आत्मारामं, विषय, मृगतृष्णा, भ्रमयति । 


अन्वय-शब्दार्थ 
- वरद्‌ .. 7 हे वर देनेवाले! ( | यद्यपि .आप i | 
ME RENT परमेषवर Š तथापि ) 
RNT: =: बूढ़ा बैल, 
खट्वाङ्गं = खार की पारी, 
Sd | = कुठार, 
अजिनं = (=ra- ) चमं, 
भस्म = भस्म, 


सप 


| 


uU» 
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| श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । २३ . 
| च = और 
| कपाळ = मनुप्य की खोपडी 
इति = इस प्रकार | 
इयत्‌ = इतनी ही 
| aa = आपकी 
॥ | तन्त्रोपकरणं . = . ग्रृहऱसामम्री है ( तथापि ) 
। WT क td देवता-गण 
x भवदुभूपरणिहितां उ आपके कटाक्ष-संकेत मात्र से पाई ER 
i तांतां ` . = भाति भाति की 
b आदि = सम्पत्तियाँ | : 
न| विदधति = ` भोगते हैं । (पर आप स्वयं क्यों 
नहीं भोगते ) 
हि = ` क्योंकि 
विषयसृगतृष्णा = विपयरूपी cpm ६ रूप, रस, 
di | गन्ध, स्पशं और छशब्द-रूपी 
` स्टृगतृष्णा ) 
| स्वात्मारामं — Qaa स्वात्मा में रमण करने 
| वाले को 
W E31. 01 X EN | 
समयति - - = अमा .सकती ( मोह में नहीं डाळ 
सक्ती ) दै । 
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२४ - -श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । | 
सावाथे-( कवित्त )- 


. वरद तिहारी एती घर-सम्पदा है सारी 


बुढो एक वेल अरु परशु कपाल Ñ | 
खाटन की पाटी लिये भस्म को लपेटे अंग, . . 

भूषन भुजंग ओढिबे को मगखाल है || | 
पर तेरी मकुटि-प्रसाद सों सकल सुर, 

नाना माँति' आदि सिद्धि भोगत विज्ञाल हैं | 
आपने स्वरूप में रमण तू करत यातें 


` GRÉ जग-विषै को न तोहि असजाल है || 


ss >>> 





(६) प 
भुवं कश्चित्सव सकलमपरस्त्वभवमिद 1 
परो धौव्याभोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । | 

.. समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन तेविस्मित "m | 

` स्तुवञ्जिहेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा सुखरता l! । 














श्रीशिवमहिस्त-स्तोत्र । २५ 
पद्च्छेद्‌ 


qd, करिचित्‌, सव, सकल, अपरः, तु, अध्रुव, इद, 

परः, धोव्याधोठ्ये, जगति, गदति, व्यस्त, विषये, समस्ते 

'| अपि, vafer, पुरमथन, तेः, , विस्मित, इव, स्तुवन्‌) 
जिद्देसि, त्वां, न, खलु, dd, W, मुखरता | 










अन्वय-शच्दाथ 
पुरमथन हे त्रिपुरारि ! 

। | कश्चित्‌ = कोई ( अर्थात्‌ सांख्य और पातळ 
| इत्यादि दशनों को माननेवाढा ) 
| | सचे = इस सचराचर समस्त जगत को 

| sx gor 

| rater = कहता है, | 
| अपर; = कोई ( अन्य ) ( बौद्ध ) 
| तु = बैसेही | 
| इदं सकल = इस सब जगत को. . 

| end ~ अनित्य ( कहता ) दै, ( ओर ) 

1 प्रः | = कोई ( तीकिक ) 

| अधौव्याधौव्ये = नित्यानित्य दोनों कहता है । 


ताकिंक लोग आकार, काल, दिशा, आत्मा, मन और पृथ्वी आदि नद उन रक we हिरा, जला, मन ओर एज आदि के फर | 
माणुओं को नित्य मानते दै और रोष द्रव्यो को अनित्य । इश्वर केवल अनित्य पदार्थों 
| फो उत्पत्ति और नाश में समर्थ दै न कि नित्य पदाथों को भी aet तृतीय पच et 
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२६ . 
एतस्मिन 


ससस्तेः 
अपिः ` 
जगति 


व्यस्तविषये - 


o विस्मित 
चः) 
त्वाँ 
स्तु वन्‌ 
Re 

"S 
Gm 
सुखरता 
"TNT. 
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भीशिवमहिस्न-स्तोच । 


॥ gd g ॥.॥ 


| | k: 
= 


| ॥ I 


ll 


इस तरह ( की ये ) 
सब बात . 


भी 


संसार के . 
दिपय मे (ठोक नहीं हैं । x 
उनसै (सब दाझानिकों के विचारों से | 


. चाकत 


सा ( होऊर में ) . 
Wu .' 
स्तुति करता हुआ 
लज्जित हो रहा हूँ । 
अहो | 

निश्चय करके 





वालों . की सिद्धान्त-शेली . à 
देखकर में तो आइचर्य में $ 


किये विना नहीं मानता ) । 





श्रीशिवमहिम्न-स्तोतर | O g | 


'भावाथे-( कवित्त ) E 


- 
— oo छी...) आ. त — T II 


या समस्त जग कोऊ. अचल. वखानत है, 
कोऊ तो चलायमान गायके सुनावतो | 
wi अविनाशी नाझवान दोऊ मासे, सुनि | 
अटपटी बातें ते अचम्मो मोहि आवतो।| 


wn पुरमथन RER गुण-गावन में, 


लाज "ifa आवे भ्रम टरै न टरावतो | 


dig वावय-शक्ति मेरी अहै वडी ढीठ ताहि, ._ | 
बिनु यश भाखे मौन राखे न सोहावतो It 


mna 


(१०) 

: तवैश्व् यत्नादादुपरि faf re aca: 
परिच्छेस यातावनलमलस्कन्धवएष | 
. mmi Mee oom eis x 
त्स्वयं तस्ये ताभ्यां तव freu फलति ॥ 


` 


a 
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-२८ भोशिवमहिस्न-स्तोत्र l 


पद्च्छेद्‌ | 
तब, ऐश्वर्य, यत्नात्‌, यत्‌, उपरि, विरिञ्चिः, हरिः; 
अधः, परिच्छेत्त, याती, अन्‌, अलं, अनलस्कन्धव पुषः, ततः, 
भक्तिभ्रद्धाभरगुरु, maraq, गिरिश, यत्‌, स्वयं, तस्ये x 
“ताभ्यां, तव, किं, अनुदत्तिः, न, फलति । | 










x ' अन्वय-शब्दार्थं 
गिरिश = है कैलासवासी शिवजी ! 
तव = आपकी 
अनिलस्कन्धवपुषः = तेजःपुज्ञ मयी मूर्ति के 
C ५ = ऐश्‍वर्य ( की अन्तिम सीमा ) का. 
. यत्नात्‌ ` = wende E 
i Ry > = निइचय करने के लिये 
WR त ( आकाश ) की 
विरिञ्चिः ` = ` ब्रह्माजी (और के 
ही aH; = नोचे ( पाताळ ) की ओर 
Re = विष्ण महाराज 


'यातो' 


lI 


शीशिवमहिस्त-स्तोत। २६: 
' श्रद्धा ( आस्तिक्य बुद्धि, मानसी 
| ^ सेवा ) से 
| Uma ` = `( आपकी ) स्तुति करते हुए 
| ताभ्यां | ॒ = उन दोनों के सामने 
। | स्वयं तस्थे. = | अपने अनुग्रह-वर आप स्वयमेव | 
lz; प्रकट हुए। 
: तव . = sd ; 
agaa: = सेवा Sty ' 
किन फलति = क्या फळ नहीं देती! ( अर्थात सभी 
à ` फछों को देती है, आपके साक्षा- 
कारप्येन्त फो को देती है ) । 
'मावाथ-( कवित्त ) 








विटप-अकार तेरो वपुष अपार, जाकी 
शाखा पाँच पावक प्रथत सब ग्रायऊ | 


ताहि के विभव को ठिकानो लेन हेत चले 
यत्न कै ffr बहु व्योम को RTA ॥ 


विष्णु भगवानहूँ पताल को प्यान कीन्हो, 

R . a खोजि हारे तवै बिनती पुनायड | 
| होय के प्रसन्न तुम तिन्ह सम आप मिले) | me , : 
B भजत तुम्हें जो सो अवश्य d पायज | ` 


श 


t F3 क 
3.4 b. ` ^ Y i - 
I +{ I 
ond 0 


EO 
“ * ॥ rz $ e 


3o. '. श्नीशिवमहिस्त-स्तोत्न । 


(११) 
अयत्नादापाद्य . त्रिसुवनमवेरव्यतिकरं 
द्शास्यो यडाहूनक्षवत रणकंण्डूपरवशान्‌ । _ 
शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरूहबलेः ` | 
स्थिरायास्त्वद्धक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूजितसिद्म्‌॥ 
पद्च्छेद्‌ ˆ | 
अयत्नात्‌, आपाद्य, त्ि्ुवनं, अवेरव्यतिकरं, i 
` `यत्‌, वाहून, अभ्रत, रणकण्डूपरवशान्‌, शिर; , पदश्रेणी, 
` रचित, .चरणाम्मोरहवले; ( चरण अम्भोरुह qq), 
'स्थिरायाः, erai: त्रिपुरहर, विस्फूजितं, cca | 
| अन्वय-शद्दार्थ 













त्रिपुरहर =` हे त्रिपुरारि ! 

दशास्यः ¬ दशमुख (रावण) ने . 

यत. = जो ` 

अयत्नात्‌ = अनायास 

ES | = तीनोंळोकोंको 
प n कको 





आशिवमहिस्न-स्तोत्र । ३१ 





रावण wur बिनु यत्न किये भारी, श 
रहित ग्रचारि तीन ST कै डारेज | 
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x | IE खुजलात प्रतिमट्ट पायो जात नाहि, 


निरंक है अर्कटक्‌ fima ॥ 





रणुकण्ट्टपरवशान्‌ = संग्राम की खुजली के वश.में रहनेवाली 
( सदा संग्राम चाइनेवाछी ) 

NET = , सुजाओं को 
अभृत = , धारण किया था . 
qd = wi जो ( भक्ति के वश रादण ने) 

fe = (अपने) मस्तकरूपी | | 
पञ्चश्रेणी = ` - कमळ की माछा को x 
रचित = “<< | 
चरणास्भोरुह = ` आपके usq | 
बढे; = भट क्याथा . 
स्वत्‌ = (चह) आपकी s 
fea ` = w 
भक्तः = भक्ति का 
विस्फूजितम्‌ = , प्रत्यक्ष प्रभाव था। 

'मावाथे-( कवित्त ) 


छ) भीशिवमहिस्न-स्तोच । 
बनो सो बनाव शंभु भजन-अभाव तेरे 


| लोक. बीच ख्यात भयौ अंथन उचारेळ। 
जब निज हाथ काटि आपनी सो माथ-माल 


गूयिलगूथि तेरे पद-पंकज पै घारेज ॥ 


CUR) vocc 
असुष्य त्वत्सेवासमधिगतसार सुजवन D 
बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः x f 


अलभ्या पाताले ऽप्यलसचलिताङ्गष्ठशिरस्ति | 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्रवसुपचितो मुद्यति खल; ॥ | 


(o. पद्च्छेद्‌ 

_ अयुष्य, त्वत्‌, संवा, 

. केलासे, अपि, तत्‌ , अधिवसतो, विक्रमयत 
Wo पचित, gu aa | 





x 
| 
x 
| 
| अमुष्य 
| 


|| सेवा 


| समधिगतसारं 


पाताळे 
अपि 





x igr 
Swamp 


3 


श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । ३३ 


अन्वय-शब्दाथ 


( हे भगवन्‌ ! ) 
उस ( रावण ) ने 


आपकी 


सेवा से प्राप्त 

quse पाए हुए. ' 

झुजसमूह से 

बरजोरी ( करके ) 

आपके . 

निवासस्थान . 

कैलास पर 

भी 

बलपूर्वक पराक्रम दिखळाया ( किन्तु ) 
आपके | | | 


, साधारणतः 


( पेर के ) अंगूठे के 
कोर ( अग्रभाग ) के 
चळाने से ( उसका ) 
पाताल में 

भी 

स्थित रहना 

कठिन हो गया | 
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m sli 


; ३७ | श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । 


उपचित; =. यह बात निश्चय है कि. 
.- खलः = खल पुरुष ( सद्ध होकर.) 
शच = अवश्य Y 
सुह्यति = ` मोह को प्राप्त हो जाता है अर्था 
| न किए gu उपकार को भी मूह 
जाता है । 
भावाथ- कवित्त ) 


, शाम्मु भगवान सेवा तेरी ही महान क्रि 
भारी वलवान या जहान भयो लंकराय | 
करे अभिमान आपको निवास-थल तुग 







भूधर , केलासहुँ भुजान पै gu उठाय ॥ 
ताको दाप दूरि करिवे को झाप सहजहि 


, ` FIR को अँगुष्ठ-कोर ही तें जो दयो 
दबाय | 
ति Rear पतालहू न उहरायो 


बाढत जे खल ते गिरत छत इतराय ll x 


श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । ३५ 


( 33) RE 
थदद्धि emet वरद्‌ परमोच्चेरपि सती- 
` सधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः | | 
s न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो- 
_ ने कस्याप्युन्नत्यै vafe शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥ 
पदच्छेद 
यत्‌, ऋद्धिं, सुत्राम्णः, qup ` प्रम, उच्चेः, अपि, 
सतीं, अधः, चक्रे, बाणः, परिजन, विधेय, त्रिथुवन!, न, 
तत्‌, चित्रं, तस्मिन्‌, चरिवसितरि, रवत्‌, चरणयोः, न, 
कस्यापि, उन्नत्ये, भवति, शिरसः, त्वयि, अवनतिः | 








अन्वय-शब्दाथ 

वरद्‌ = हे चर देनेवाले | 
परिज्ञन = सेवक के 
| विधेय = समान 
| भिभुवनः ` = यह त्रिभुवन जिसके अधीन Ë 
i NY: — ऐसे बाणासुर ने `: 
| Ww: = देवराज इन्द्र की 
I परमोच्चैः = परमोत्कृष्ट 
| "^ wet = ma. 
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E Fs 2 ifer 


EL 

SH 
अधश्चक्रे 
तत्‌ 


त्वत्‌ 
चरणयो 


वरिवसितरि. 


तस्मिन्‌ 
चित्रं न 


स्यि . 
शिरसः 
| अवनतिः 
weh ˆ 
न भवति 


AAA ie ००2 


श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । . 


ll 





भी... : 


तिरस्कृत कर दिया । 


यह 
आपके 
चरणों में 


प्रणाम करनेवाले . 
उस ( वाणासुर ) के लिये 
( कोई ) आश्चयजनक वात 


क्योंकि 
आपके लिये 
मस्तक 
नवाने से 


उन्नति 
नहीं होती है अथात, सभी की 
आपकी सेवा से होती हे | 








— 
००८ f 
` wg: 
.- ° 
ru 


dz 
RUR 


CALA] 
फकरा 





श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र। . © ३७ 


: . आवार्थ-( कवित्त) 





| भूमि Q महान बलवान "UND US | | 
1 c आपने अधीन तीन मौन करि डारेउ | 
॥ पुनि निज वेभव विशेष तें gung की : 

| मारी सम्पदा को अति नीच श्रवधारेज ॥ 
| %8 न अचम्मौ सब सुख ge ताको 

| हिय में जो तेरे चरणाम्बुज तम्हारेज । 
| Ww तिहारे प्रति सीस जो झुकायो HW, n 
D. उन्नति को पायो लोक gem उचारेज| | 


















श्रियमहो a z ६५ Y ` 
~ ३ E rue 
ह š 1 š ० vw 
कुरुते ८ ७१ ; B Pt 
q e 4 ` b NF Ns hrs: ®! ~ % * : i 
P^ ~ ` $ 
माषः i ती eU usus ss 
J ५ Qe it d A 4 » 
? L 60^ - - "5 c v LI 
^ S à Fi * wi ^ क PY, 
€ NUTS TS n a 
` 


EG श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 
पद्च्छेद्‌ 


अकाएड, IAR, क्षय, चकित, देव, AGT, कृपा, 
बिधेयस्य, आसीत्‌, यः, त्रिनयन, विषं संहृतवतः, स! 
कल्माषः, कण्ठे, तव, न, कुरुते, न, श्रियं, अहो, विकार), | 
अपि, श्लाघ्यः, भुवन, भय, भङ्ग, व्यसनिनः 


अन्वय-शव्दाथं 


त्रिनयन . = हे त्रिलोचन ! 3 
ARNS = अचानक 
aane = mr के 
=s: (नि क्षय फी सम्भावना से 
dn = g 
27 = देवतागण ( और ) 
असुर; , = असुर 
र गण के ऊपर 
x | = कृपा करके 
s= कालकूर चिप को - 
जा | = An 
PUMA = आपके | 
सा . राजा, 
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कल्माषः 


असीत्‌ 


भङ्गव्यसनिनः 


विकार; 
sq 
SOUS: 


श्रीशिवम हिस्न-स्वोज i SG 


। ॥ 


कालिमा 


उत्पन्न हो गइ 

ag 

शोभा 

नहीं करती 

पेसा नहीं है (अर्थात्‌ अत्यन्त शोभा को 

बढ़ा रही दे ) । 

आदइचय है कि 

(समस्त ) संसार के 

भयको . 


qv-ufüs काटने के व्यसनवाछे 


आपके अङ्ग की नीलिमा 
भी š 
प्रशंसनीय है । 


'मावार्थ-( कवित्त ) 


उठे घबराय सुरासुरन्समुदाय जवे 


कैलिगई ज्वाला कालकूट की दशी दिशान | 


| सारो जग तासों एक बार नाश होन लाग्यो 


थाप कै कृपा-विशेष ताहि करि लीन्हों पान॥ 
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४० श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र। | | 






अब लो परो है तव गर में निशान कारो 


कहा सो करत चाहि शोभा आपकी महान x s 
_ भुवन के भारी भय-भंग के करनहार, | 


रावरो विकारहू सराहिवे के जोग जान || 


Y 
«d 










Tit CRN) 
| ___ असिद्धाथा नेव क्वचिद्पि सदेवासुरनरे | 
` निवतेन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा!। | 


असिदार्या, नब, वचि, अपि, सः, देवः, अहुर | 
« TOT, ईश, त्वां इतर सुर EN n 
स्मतव्यात्मा, न, हि, वशिषु I [š पु, ९ 





| CC- Mo asi C PN स कई bv.eGan lE 
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भोशिवमहिंस्न-स्तोतन । t 


















अन्वय-शब्दाथ 
४ ईश = हे नाथ | 
यस्य ( स्मरस्य ) = जिस ( कामदेव ) के 
विशिखाः z बाण 
| सदेवासुरनरे = देव, असुर और मनुष्यों सहित 
जगति = जगत में 
नित्यं जयिनः = ww बने रहते हैं ( और 
"m चलाये जाने पर जो बाण ) 
| afafa = कहीं से भी 
। असिद्धार्था ` c = rss होकर 
| नेष =. नहीं . ç 
| निवर्तन्ते | = लोटते 
«t l EM zs az 
स्मरः ` ^ = कामदेव ' | 
त्वा. ^w... आपको ६ महादेवजी को ) । 
' इतर = दूसरे ` : 
सुर = (सामान्य) देवता के PA 
Pi साधारणं - | - समान | | 3 
| पश्यन्‌ = देखता हुआ | 
: E. | स्मर्तव्यात्मा = (mem AATE = (केवळ स्मरण करने योग्य शरीरवाळा) {चनः | 


| # 'शिव-मक्तमालः देवी खण्ड, छब्जीसवों ररन। : 
| + wawaq ने. इस प्रकार लिखा (US पतादृशपौरुपवानपि. We | 


- 


ç 2 ws sj * Ppp? th 
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दर, अभूत ` = हो गया, 
चशिषु =. जितेन्द्रिय पुरुषों का 
'परिभवः = अनादर 
'पथ्य; = हितकर | 
WW = नहीं होता । 
` भावार्थ-( कवित्त ) । 
'जाके वाण विषम जहान बीच "nj निज, : 
/ साध्यो सदा जीति-जीति देवता असुर नर। | | 


° 


ऐसो जो प्रतापवान - मदन सवे qun, 


जान्यो सो तुम्हि और देवन के पटतर || 
बार जरि छार भयो, | 


हिरन मात्र रह्यो नाम ताको भूमि पर । | 
"Wer को प्रमाण मानें सबै बुद्धिमान जन, | 


करिबो अनादर | जितिन्द्रिय को मन्दतर || | ; 


कर्मफल पायो एक 





£5 124/10 


थीशिवमहिस्न-स्तोत्र । ४३ 


( १६ ) 

सही पादाघातादुजति सहसा संशयपद्‌ 

qd विष्णोश्रोम्यद्धजपरिघरुग्णग्रहगणस्‌ | 

सुद्दुद्यो दोस्थ्यं यात्यनिभूतजटाताडिततटा ` 

जगद्रक्षाये त्वे नटसि ननु वामेव विसता ॥ 

| पद्च्छेद्‌ . - 

मही, पादाघातात्‌ , त्रजति, सहसा, संशय, qa, 
qd, विष्णोः, खाम्यत्‌, gs, परिघ, रुग्ण, ग्रह, गण, 
gm, di, deed, याति, अनित, जटाताडिततरा, 
जगत्‌ , रक्ताय, त्व, नटसि, ननु, वामा, एव, विभुता | 









अन्वय-शच्दाथ 
| ( हे š% 1) 
| स्वं . = ाप(तो) 
५ जगत्‌ = संसारको न 
| wd = रक्षाकेख्यि 
| नरसि# _ ताण्डव नृत्य करते हैं ( पर) 


I * किसी मद्दाराक्षस ने महादेवजी से ऐसा वर प्राप्त कर लिया था pa E. 
| में मेरा बल अत्यन्त बढ़ जाया करे । बर पाकर वह सन्ध्याकाल जगत को 
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पि भीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


, महो 


पृथ्वी 

waama = पेरकीधमकसे ` 
सहसा . ' | = ` एकाएक 
संशय . = सन्देह (के) 
qa = . विषयको 
| ब्रजति प्राप्त हो जाती है 
सुज = ( आपकी घूमती हुईं ) बॉहरूपी 
? परिघ | = सुद्गरां के 
आस्यत्‌ = घुमाने से 
ग्रह्राणं ; = तारागण 
विष्णो; पद्‌ = आकाश लोक सें 
zt . T पीड़ित ( दुखी ) होते हैं (अर्थात्‌ उनकी 
ux गति रुक जाती है ) । 
iac: =. Sg 
ue = (आपी) बिखरी हुई 

= जरा की 
तटा EIE कोर से 
ताडित = चोर खाकर | 
sui eed cm x f 






को सदा चेष्टा करता रद्दता है। उस | j 
समय महादेवजी : ॥ 
मोहित करते रहते हैं, जिससे वह जगत को न केट de ud b ner E 
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| आोशिचमहिस्न-स्तोत्र। : ४५ 
i f S 
| 


यति = ` प्रात होता है । 
x NI = ` आश्चयं है कि ( बड़ों की ) 
विझुता = प्रसुता ( अनुकूल होते हुए भी ) 
घासा = ` प्रतिकूल (उल्टी सी) 
qa = प्रतीत होती है। . 


4 
j 


भावाथ-( कवित्त ) 
जगत की रक्षा निज उर में विचारि जबे, 
| शम्भु गुणागार आप नाचिवो करत है | 
पायन की ठोकर . लगत-' भूमि-मंडल सो, 

संशय-बलित अधोगति को घरत है | | 


सूर आदि qg होत दुखित qa ही जवे 
बाहुरुपी परिघ आकाश में फिरत है। 


जटा की चपेट d विचल देवलोक होत, 
वाम तेरी fnp लखाइ न परत Il 
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४६ | औशिवमहिस्न-स्तोज l 


(१७) ` 
वियद्व्यापी तारागणशुणितफेनोहसरूचिः 
प्रवाहो वारां य; एषतलघुद्ष्टः शिरसि ते. 
` जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन gu .. 
त्यनेनेवोन्नेयं धुतमहिम दिव्यं तव वपु: ॥ 
पद्च्छेद्‌ 


. frag, व्यापी, तारा, गण, णित, फेनोद्गम, रुचिः, 

SIC बारां, यः, qua, लघु, इष्टः, शिरसि, ते, जगत्‌, 
दीपाकारं, जलधि, वलयं, तेन, कृतं, इति, अनेन, एव, 
vei, शृतमहिम, दिव्य, तव, qI ` 





अन्वय-शउदाथ 
| — (हे भावन |) . 
| Rag = आकाश Y | ; 
x = ` फोडी हुईं ( और) 
तारागण = तारागर्णो से 
गुणित = बढाइ गड 
फेनोदगमरुचिः = ऐनका 
यः ` ep OR 


— सारां प्रवाहः 


ते 
| शिरसि 
पृषत 


` लघुः 
तेन 













_ जगत्‌ 
द्वीपाकारं ` 
wd 
ea एव 
अनेन 
 छ्वतमहिम 
. तव 
faci 
WS: 
| उन्नेयं 


sa 


| जलधिवलयं | 


भीशिवमहिस्त-स्तोत्र । लू 


. वर. आपके Pk. 
= शिरपर ( अर्थात्‌ जटाजूट में 
= बुँद से भी 
= छोटी दिखाई पड़ती है। 
= उस 
= जल-प्रवाह ने घेरकर 
= जगत' को 
= टापू के आकार का 
= कर दिया है । 
= देवल 
= इसी कारण से 
= बड़ी भारी महिमा धारण करनेवाले 
= आपके | ; 
= दिव्य (स्वच्छ ) 





= शरीर के महत्त्त का 
= अनुमान किया जा सकता है । 


'मावार्थे-( कविच ) 


ह. व्योम-बीच व्याप्त तारागण रूपी फेन सह, प 
| | .. बारि-भ्रवगाह को प्रवाह जो सोहात है | 


नन्ही बूँद सरिस RENS व्हरात है | 
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३८ . — शरीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


जल सोई सारे भूमि-मंडल को दीपाकार, | 
| | सिन्धु के वलय-सस घेरे qaal 
हिमा महान धारी एहो त्रिपुरारी अहो | | 
जोग तर्कित के वा तिहारो दिव्य गात & Il y 














( १८ ) 
पन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 
रथाङ्गे चन्द्राकौ रथचरणपाणिः शर इति । 
दिघचोस्ते s त्रिपुरतृणमाडस्बरविधि 
विधेये; क्रीडन्त्यो न खलु परचन्ता प्रभुधियः ॥ 

` पद्च्छेद्‌ 
रयः, N, यन्ता, शतघ्तिः, 
` रथाङ्ग चन्द्रक, रथचरणपाणि 


; = ते, क्‌+; अय, त्रिपुर, qur, MERT विधि t, विधेयैः | x 
T ः m क्रौडन्ल!, न, खलु, e 


रथः चोणी 


ओशिवमहिस्त-स्तोत्र ।.... | wt 


PES 
अन्वय-शब्दाथ 


4 


( हे प्रभो ) 
=. इसके अतिरिक्त . . ` : 
= तृण के समान 2 
[ig = Praga 
दिधक्षोः . = जलाने के लिये ` 
आपको z 
qu 
| कः = कौन सा 
| आडम्बर , 
|fagr ` = रचना था ( क्योंकि आप तो संकल्प 
13 - qu ही से त्रिसुवन का संहार कर 
| | सकते हें । आपने ) 
= | पृथ्वी को | 
क En 
i ब्रह्मा को zt 
' सारथी, No ON 
EM घनुप 0 
= “wq 
= रथ के पहिए, 


g 
|| 


3 
cu 
5j 
» 

il 





lI 


-॥ 


ll - 
" * 


l 
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Mo श्रीशिवमहिस्न-स्ताज्र । 


रथचरणपाणिः = ` हाथ में चक्र धारण करनेवाले विष्णु à 


३ 





शुरः = बाण (के रूप में परिणत किया) । | | 
खलु. = निचय करके E 
प्रभुधियः = सामथ्यवानों की बुद्धि 
` विधेयः , = ( अपने ) अधीनो के साथ i 
क्रीडन्त्यः = परिहास ( खेळ) करती हुई | 
परततल्त्रा; = पराधीन E 
न = नहीं हे (किन्तु स्वतन्त्र है क्‍योंकि m 
š किसी प्रयोजन आदि की अपेक्षा 
!:' नहीं होती है.) । j 
भावाथ-( कवित्त y: 


त्रिपुर-समान तण भस्म कारित्रे वे हेत, 


अयु आप वसुधा को रथ कीन्हों निरमाग 
चन्द्र सूर्ये चक्र चारु सारथी चतुरमुख 


qq हिमवान बाण चक्रपाणि भगवां. 


कौतुक दिखायो जग सदा यश करै गाव 
$ 
बुद्धि समरत्थ की न कहूँ परतन्त्र होति | 


कीड़ा ही करत सबै काजन में परै जाग | 


— awama. न. i | 


e M 
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थश्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र ।' ` 


( १६ ) 
RE साहस्रं कमलबलिमाधाय पढ्यो 
"det तस्मिन्निजसुदहरन्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ !& 
EE 2 
x gf, ते, साहस्र, कमलर्वाले, आधाय, पदयोः, यत्‌, 
| एकोने, तस्मिन्‌, निज, उदहरत्‌, नेत्रकमलं, गतः, 
| भकत्युद्रेकः, परिणतिं, असो, चक्रवपुषा, त्रयाणां, 
| रक्ताये, त्रिपुरहर, जागति, जगताम्‌ | 


५१ 





| अन्वय-शब्दाथे 

| Rc ., .= हे त्रिपुरान्तक! 

| i हरिः = भगवान्‌ विष्णु ने ( नियमित पूजन करते 
| ससय) . 

[ साहस = पूर्ण सहस्र 

| केमलबलि = 0 add 


शिल...“ E न्न T. 
Lo कै 'शिव-मक्तमाल!--देवखएड, पदला रत्न । 
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५२ 


आधाय ` 
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श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


` आपके `. 
` चरण में 


l 


. जब 


विशेषता ( अर्थात्‌ परम सीमा ही) 


चढ़ाई ( उस समय भक्ति-परीक्षार 
, . भगवान ने , एक . कमळ - अलक्ष| 
करदिया )। . E 


एक कम हो गया x 
तो ( उन्होंने सहरूवें कमळ की पु 
के लिये ). ` 

अपने 

कमळ रूपी नेत्र को 
निकाळ कर चढ़ा दिया | 

उनकी इसी भक्तिकी 


बनकर 

तीनों 

छोकों की 

क्षा के छिये ` p 

जाग रही ( अर्थात सार्धः 
quit दै.) | co 








"TE. 
आवाधे-( कषिच ) 


तेरे पद-पूजन .की उर में विचारि जव, 
| 7 विष्णु गुणागार बैठे कमल लये हजार । 


एक घटि गयो ताहि पूरिवे के हेत, 
| निज कमूल-नयन एक gud दंयो निकार I 
| ऐसी भक्ति विकट तिहारी त्रिपुरारि सोइ, 
| चक्रपाणि पाणि में विराजी चक्ररुप घार | 


| तीनों लोक-रक्षा में सदा ही विद्यमान रहै, 
E. जगत मैँफार जाकी कीति पसरी अपार I! 








ug ध्रीशिवमहिस्न-स्तोन्र । 


पद्च्छेद्‌ 

क्तौ, सुं, जाग्रत त्वं, असि, फलयोगे, maqa, 

क, कम, भध्वस्तं, फलति, एरुषाराधनं, ऋते, अतः, UAA, | 

क्रतुषु, फलदान, nins, शृतो, श्रद्धा, बद्ध्वा, ठः परिकरः; 
qug, जनः 





' अन्वय-शब्दाथे 

| ( हे प्रभो 1) 
` क्रतो =a यज्ञ इत्यादि कमो के | 
'g `` = सोजाने( अर्थात्‌ कारण में लीन हो | झू 

क्रतुमतां = यज्ञ करनेवालों को 

फलयोगे = स्वर्गादिक फल्साधनो में 

त्वं = wm 

Suisia = जागते, सावधान ) 

xis = mnis) 

प्रध्वस्तं ` = नष्ट हुआ | 

कमं = यज्ञादि कायक्रम 





# वतमान काल अथ में विधान किये गये 'शतू' प्रत्यय द्वारा जागने का ed | 
अस्तित्व कद्दा. गया है। x 
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आशिवमदिर्न-स्तोतर । ५५ 


= यज्ञ पुरुषके चेतन-स्वरूप फलदाता ववर 
—— दी आराधना किये 
. = बिना - 
= किस प्रकार 
_ फछदायक हो सकता दै ! 
= gut 
= आपको 
= यज्ञा में 
फल देने š समय प्रतिमू ( जामिन ) . 
देखकर | 
वेद Š 


i 


ü 


lI 


श्रद्धा | 
बाँचकर ( अर्थात्‌ इद होकर ) 
मलुष्प | 
कमी के करने ñ 
EMT" होता दै । 


l 


\ 





1 : a "तस्य वा अचरसय प्रशासने गार्शि amas fag तिष्ठतः U 
a| a धारण किये गये ed भोर qui इस परमात्मा! की भाशा में 
4 स्थिर T AWO IAE ROS LO 





LO ud 

भावाथे-( कवित्त) 07001] 

श्रद्धा भति बीच दृढ धारि नरआप ही को, | E | 3 
.. पुनि कर्म-फलदाता सब ही जहान मान. | 5 
विविध विधान" साथ यज्ञ अनुष्ठान करे | un | rs 
| यदि स्वत्प कमहुँ को ताहि वीच होय दान ॥ E 
लागत न हाथ कछु निष्फल है जात सबै, B 3 
विना ही अराधे कम-पुरुष्‌ जो भगवान। ; 


- जग के सोवतहूँ में सदा थाप जागे रहै, . 7: 248 





आऔशिवमहिम्न-स्तोत्र। . (WS 


पद्च्छेद्‌ 

क्रियादक्ष!, qur, क्रतुपतिः, ART, agaat, 
| ऋषीणां, आत्विज्ये, शरणद, eqq gura de, 
x त्वत्त;, क्रतुफल, विधानव्यसनिनः धुव, केः; AGT, विधुर, 
अभिचाराय, हि, qat 
अन्वय-शब्दाथं ` 
| शरणद .: ` „ = ` ` हे शरणागत-रक्षक ! 
| क्रियादक्षः = यज्ञ की क्रिया में चतुर 
| EAS दारीरधारियों के. 

अधिनायक | 

= ` (हाँ) यजमानथे, . | 

j| TE ढोग ( जहाँ पर ) 
|. आत्विज्यं DENM IG 

2o झेहोने पर भी आप ) 


| कलफलविधानल्यसनिता co लगा 





724343 
"ll | 
| W UN 





11 
T ^u 
WW 


चाले हो करके भी (आपकी _ सु 


"gie yi y E गु d a F 
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uc थ्रीशिचमहिस्न-स्तोज l 











त्वत्तः = . आपके द्वारा 

ag | =  .sdgu का 
wm = नाश हुआ । 

f = ( इससे ) यह 
ys = निश्चय है ( कि ) 


eft | = यज्ञ फल देनेवाळे परमेश्वर के | 
| विषय में अद्धारहित होकर जो x 


आअभिचाराय टि = चे यज्ञकत्ता के लिये उलटा ' 
| ही फळ देते हें (अर्थात्‌ J. 
| Rem का कारण होते हैं) . 
_ आवाधे-( कवित्त ) 


नाम दक्ष प्रजापति Peng में बडे दक्ष, 


जाको यज्ञपति जग कहत सबै पुकार । 
देवगण बेठे जाके सँग सभासद होय 


बडे बढे कषी जहाँ होम के करनहार ॥ 
 मख-फल-दान में व्यसन आपके समान 


तोहूँ यज्ञव्वंस मयो लागी नेकहू न बार । | | 
Rem तेरे अनुराग बिन यज्ञ जोसो 4 


प्रव उलटोड फल देत यज्ञ के मेंकार ॥ | i 
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श्रीशिव महिस्न-स्तोत्र । | SU oa 


( २२.) 
aetati नाथ प्रसममभिक स्वां दुहितर 
गलं रोहिदसूतां रिरमयिषुस्टष्यस्य वा 


घनुष्पाणेयोतं दिवमपि सपत्राक्कतम _ 
wed तेऽद्यापि त्यजति न सुगव्याधर मस! e 


पद्च्छेद्‌ 
प्रजानार्थ, नाथ) रस; gus, ext, दुहितर? T 
रोहिद्भूतां, रिस्मयिए, T, agm, agenti, यात) 
| | दिवं, अपि, सपत्राकृत, आमं, त्रसन्तं) ते, . | 
त्यजति, न, गगन्याधरमस' य 






क. — 3 


महादेवजी ने मक्षाजी को इस मक, 
आचरण करने 5 उद्यत देखकर रक 


# पुराण में 
अपनी पुत्री से निन्दनीय आ 
बाण चलाया । तब महा लज्जित होकर m EC S भाग में. fera हो 


शदूर का वह बाण भी xm 
गया तथा इन दोनों नचत्र के सदा 


झाज तक भी अपने ल्य का पी नर qum 





sup नघ सुप Um ता है कि वद बाण 


j: K. *» b. T + -* x f Ë 4 ` A 3.3 ८ i rox 
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"६० 


नाथ . 
घलु equ 


.- सुगव्याघरभस;ः | 


रोहिद्भूतां 


, स्वाः 


ऋष्यस्य 
रिरमयिषुं ` 


"रात 


द्वि 
यातं अपि 
'सपत्राकृत 


UA ss 
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श्रीशिचमहिम्न-स्तोत्र । 


B: ॥ 


ll 


अन्वय-शउदाथे 


हे नाथ ! ( सवनियामक ) 
(पिनाक नामक) घजुष हाथ में लेनेवाले 
आपका | 


शिकारी के उत्साह के समान वह 


उत्साह, 
t का रूप धरनेवाली 
अपनी 
पुत्री के (.पीछे ) 
SET का रूप धारण कर 
«ee ( हठपूवेक ) ` 


. रमण करने की इच्छा से 


ग्ये हुए d X & 
काम से पीडित होकर 


जाने पर भी 


अति व्यप्न आपका बाण मानों शरीर 


में घुसना ही चाहता. है ( इस 
भय से) . 
भयभीत gu 





at AM $e 


र 


श्रीशिवमहिम्न-स्तोज । ६ 


| प्रजानाथं . = ब्रह्मा का.( पीछा) 
अद्यापि = - अभी तक 
न्‌ = नहीं 
त्यजति, , = इता है। , 
x ` आवाथे-( कवित). 
| स्वामी प्रजागण के विरंचि अति कामी निज, 


दुहिता पै घाये कामातुर होय एक बार । 


मये 
मगी होय. भागी ताके पीछे मग रूप म 
तासों व्यभिचार कियो चाहत बलातकार l! 


| नाथ बाण लिये, 
j आप ततकाल नाथ हाय षड वात. | 
ब्याधा रूप घारि de दैवे को गये तयार | 


मागे झर साथ लागि गये 
T quí अमागे मय छाडत नहीँ पिछर ।। | 
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न्‍ 


पुस्मथन = हे ब्रिपुरासुर-दाहक | 
स्व = पावतीजी-क्षी 
लावण्य = हुन्दरताकी 
sm m आशा के भरोसे 
| Wes = नुप घारण करनेवाले 


| | उष्पायुध ME, SN उष्पघन्वा कामदेव को 
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'६२ ध्रीशिबमहिस्न-स्तोन्ञ ˆ 


( २३ ) 
स्वलावण्याशसाधृतघनुषमहाय तृणव- 

त्पुरः प्लुष्ट दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधसपि | . 
यदि wm देवी यमनिरतदेहाधेघटना- 

दवेति त्वामद्धा बत घरद्‌ goat gaam _ 


पद्च्छेद्‌ 


स्व, लावण्य, ' आशसा, इत, waq, अह्नाय, qued ; x 
WC जुट, दृष्टा, पुरमथन) पुष्प, आयुधं, अपि, यदि, c 
wu, देवी, यम, निरत, . देह, अर्ध, घटनात्‌ , अवैति; x 
त्वां, अद्धा, बत, वरद, UI, JITA: | - | 





- अन्वय-शब्दार्थ 





भ्राशिवमहिम्न-स्तोत्र । ६३ 





Sw = अपने सामने 
TAR = ` सूखे हुए तिनको के समान 
x प्लुष्ट | = भस्म होते हुए 
षट =. देखकर 
x अपि = àù 
| देवी यमनिरत-, . स्वयं भगवती पार्वतीजी यम, नियम 
देहारधघटनात्‌& j= आसन इत्यादि में तत्पर रहनेवाळे 
शरीर में आधा बना लेने से 
/ त्वां . = आपको 
. यदि = जो. 
स्त्रेणुं = स्त्री मे आसक्त 
अचति = जानती हैं 
अद्धा = तोरीकहीदै 
सरद्‌ युवतयः = हे वर देनेवाळे ! Raat 
सुग्धाः = सीधी सादी होती Lj 
e आपने ( शिवजी ने ) इस विचार Š कि इस पावती ने चिरकाल as 
लिये तप किया है, यहद विरह दुःख को प्राप्त ची (उसो दिये ) sn s n 
अपनी देह का आषा भाग बनाकर भपने रारीर में स्थापित किया है । | 
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६४ | भोशिवमहिस्न-स्तोत्र । 
_आवाधे-( कवि ) 


एहो त्रिपुरारि देखि उमा झेलराज-पुता, ih 
अपनी लुनाई को सु जाको ति अभिमान | E Í 

भारी घनुधारी E को ठृण-सम, ` E. 0h 
SD — भस्म भये देख्यौ तोहुँ मोह को न अवसान || 1 à 
आप जोन ताहि आधे अंग करि मान्यौ याते | 


आप ऐसे जोगीहू को जान्यो विषयी महान | 
वूकिवो या भाँति पछितान की है बात, मोली 


युवती की जाति सुनी जाति सत्य या जहान ॥ 3 x 


< 
3 
3 
E f 
z 
š 
3 





श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र। : ` ६५१ 
ore x 
` श्मशानेषु, आक्रीडा, स्मरहर)' पिंशाचाः, सहचराः) ` 
` | चिताभस्म, आलेपः, qm, अपि JENA, परिकरः, AN- 
red, शीलं, तव, भवतु, नाम, wh. अखिलं) तथापि, 


| siga, वरद, परमं, मङ्गलं; असि । | 

त्वय-शब्दाथ 2H 
हे कामारि | ( है मद्नं-दहन ! ) 
quid ' | 

क्रीडा करना, - 

` पिञाचों के 

= - साथ रहना, 

| चिता की भस्म 

'` छगाना ( और) 

`. . भरसुण्दों s= 

मू ` माला पहीनना, - 

E SN d. M den ( आपकी) सामग्री ë l: 
हे वर देनेवाजे ! 

सम्पूण ` 





E 
ay 
éd 

w" uu. 





4 
1 
\ 


448 
Wá ॥. ॥ 


ता धे 





| CC-O0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri e a 
LM CORE DT X — nd CROSS I ES M Aras AN Eus se P 


TST TASS eh oes, Yogi e aun i À d MN "^ ` am ws 


६६: श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्न । 
शीख = ` ( स्वभाव ) चरित्र ` 
singed = w ( मङ्गल से विपरीत ) 
भवतु | = `< | 
तथापि = ` तो भी ( आपका ) 
ud = सदैब . , 
स्मतृणां = स्मरण करनेवाले को | 
| परमं = अतिशय 

मङ्गल ` . = ` कल्याण रूप (ही) 
असि = है। 

nea ।  आवाथे-( कवित्त) 


b जेसिय गले के बीच सोहत कपाल-माल, ` 


चिताभस्म अंग में सु तेतिये .लसत है । | ` 


. 'एहो मदनारी इतगीई uie है तिहारी 


मेष जो पै सूचक अमंगल घरत है ॥ 
. नित्य. परदायक सु वास मरघट नीको 


साथी सहवासी भूत प्रेत तो रहत है । 


तोहूं तेरो नाम जो रटत है सुदाम ताको 


मंगल तमाम जग-काम सुधरत है ॥ 


* जिसकी लो इर से लगी qz जग में निय हो गया | 
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श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र l: ६५ 
( RY ) 


मनः प्रत्यकचित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 

प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमद्सलिलोत्सङ्कितइशः | 

` यदालोक्याह्वाद्‌ हद्‌ इव निमज्यासूतमये 
—. -दघत्यन्तरतरवं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌॥ ` | 


पद्च्छेद - | 

— मन, प्रक, चित्त, सविध, अवधाय, SUN | 
परहष्यद्रोमाणः, ्रमदसलिलोत्सङ्गितहृशः) यत्‌, आलोक्य, 
आहां, ददे, इव, निमज्य, अभृतमये, दधति, अन्त!, तरव, 
किमपि, यभिन!, तत्‌, किल) भवान्‌ | | 

अन्वय-शब्दार्थ 
x pP ८ RET 2 SP gu] 
| wae = TÄ ` 
1 ` . = mW 
| Rege  . We 













$3 
E 
u wu 





प्रत्यक पद से कडा! गया है तया 


e विषयों से इन्द्रियो का इटना रुप मर्यादा: | 
प्त्यक्‌ का एक ही विषय में प्रवाह ध्यान! TT b matur ro M 
m X dier Eu ग्य E 


n Tr DS “2५१८ NU MOS LPT LENE ०७ CEA S. 
w 3 š NE 
¢ ` >. के 





. लिये ऐसा कहा गया हे। 


oI, 


० यम, ` नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, नि 
T जिस सुख के लेश मात्र का भी स्पर्श करके पुरुष सकल nuda 
होफर परम शान्ति सुख प्राप्त करते हैँ, उसके निमज्जन ( गोता लगाने ) रूप सर्वाङ्ग 


- संयोग Š SL नन्द, होता है उसका. तो कहना दो. क्या .हे..] यद्यपि , उत्कृष्ट ब्रह्मानन्द. | 


का कोई दृशन्त नहीं है तथापि थोडे से साइश्व से.मी. NP बुद्धि की दृढुता के 


DP 
ed ^ a यै 


sa 2000? 


की 4 a oS oes | p ———... = त्र 


| 


६८ . भ्रीशिषमहिस्न-स्तोत्र । - 

SIT: = ^ पूरक, रेचक, कुम्भकादि प्राणायाम को 
TAAT ` = इसी कारण से ( अत्यन्त gem) 
ग्रमवसलिलो- | ` दिशेप रोमाञ्चित होकर 

_ त्सक्धितदशः - ) = — SG नेत्रवाळे और अत्यन्त इप से 

=. यमिनः छ = यम, नियम, शम, दुम इत्यादि से युक्त 
. ^ योगी ( परमहस ) ळोग 
यत्‌ “ = “जिस किसी अवाक्य सञ्चिदानन्दमय 
किमपि . . = (किसी अज्ञात विषय) अपूर्व सत्व (वस्तु) को 
सन्तः MN eA अपने अन्तःकरण सें. 
आलोक्य 220 7o ज्ञानचक्चु से देखकर | ONE 
अस्तमये = . परमानन्द रूप अञ्ृत से पूण | 

m = wš ` ec 
निमज्य इव + | =` ` मानो गोता. लगाकर (au ga 

| विलक्षण पहले दी से विद्यमान) | 
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शरीशिवमहिस्न-स्तोत्र। ` ६६ U 


आह्वादूं =  , अनिर्वाच्य ( निरतिशय ®) सुख को E 
. दधति = ^ धारण करते अर्थात्‌ प्रास होते हे | 
(4x सुख नित्य होने के कारण . | 


उत्पादन करने योग्य नहीं है, अतः 

धारण करना ही कहा गया है ) 
तत्‌ तत्त्वं ` वह प्रसिद्ध तत्व अर्थात्‌ परमात्मा 
भवान्‌ किल = आप ही हैं। 


. भावार्थ-(कवित्त) . 
आसन अचल पै सुखासनं लगाय बैठे NS T 
बने योग-आसन थोगीश जो कहावते | 
बाँध को निरोध किये रोम हषे जाहि भयो 
पेम-अम्बुघार नेन-अम्बुज बहावते || 
मन को लगाय आतमा में उर भीतर ही, 
अकथ .जु तत्व ताहि देखि घुल पावते | 


afra सरोबर में मज्जि ज्यों प्रसन्न होत, EY 
सोई तत्व प Reia वेद गावते 1। हैः 


Il. 





== e - 
h^ vam Los E 





1 
n 
| 
-å 


« निगंतः अतिशयः अस्मात्‌८भतिशत्य, परमीदकर N त नक सर CU 
आनन्दो अक्षेति व्यजानात', एप एवं परम आनन्दः 'यो वे भूमा तस्स, “कोशेवाः 


| म्यात्‌ m प्राण्यायदेप AI आनन्दी न स्यात? M š "EP ७? ^ Ry 
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Ago | शरीशिवमहिस्ने-स्तोच्र ! 

(२६) 
-स्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्व व्योम ag धरणिरात्मा त्वमिति च | 


परिछिन्नासेव त्वयि परिणता बिञ्नतु गिरं . ` 
न विद्यस्तत्तत््व्वयमिह तु uva न भवसि ॥ ` 


पद्च्छेद्‌ | 

x _ . त्व, आकः, त्व, सोमः, स्व, असि, पवनः, त्व, | | 
| ` हुतवहः, त्वं, आपः, त्वं, व्योम, त्वं, उ, धरणिः, आत्मा, | 
त्व, इति, च, परिछिन्ना, एवं, तवयि, परिणताः ) विभ्रतु, | 
गिर, न, विद्वः, तत्‌ , तत्त्व, वय, इह, तु, यत्‌, त्वं, न, भवसि। | | 


» 
2 छ 
हे = ne 







- अन्वय-शब्दाथ 
( हे शंकर ) 
आपे सूय हैं, 

` आप चन्द्रमा 

. ÄT = ओआप पवन (हैं) ` 

` fe = आपलन्ि (हैं), | 

sw = भाप'जछ (हैं) ` ` 


1. 3 
| m 





x शीशिवमद्विम्व-स्तोच् [xs ७१ 


त्वं व्योम = आप आकाश (हैं ), 


त्वमु धरणि = आप ही पृथ्वी ( हैं ) 


च 7 UN. 

त्वे आत्मा = आप ही आत्मा हैं। 

डति ` = इसप्रकार ` 

परिणताः = ` आपके स्वरूप को जाननेवाळे ` 
त्वयि | = आपके विषय में 

uq = इस प्रकार से, 

परिछिन्नां = भिन्न-भिन्न ` 

गिर = वाणी 

frag = कहते रहे 

s M EE 

वयं = हम लोग तो 

इह = इस ससार ü 

तत्‌ तत्त्व _ उस वस्तुको ( अर्थात्‌ पेसा कोई तत्व ) 
D त 

fara: न जा 

= जो ( वास्तव में) 

बे = 

न = री 

अघसि = € 
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(७२ श्री शिवमहिर्न-स्तोत्र 1 
„` आावाथ-( कवित्तः) 
थाप ही हो qq सोमआप ही पवन व्योम, 


आप ही को जल थल अचल के मानही | 
आप ही प्रतापवान अग्नि हे विराजमान, 


आप ही को आतमा शरीरन्व्यापी जानहीं | 
vw माँह है विचार-बुद्धि हढ जाकी 


आपको सो याही भाँति पथक बखानहां | 
पर हमें ऐसी कोई वस्तु न परति जानि 


शम्भु भगवान अहो आप जौन Sf नहीं | 


| ( २७ ) 2! "cog | । 
त्रयां तिस्रो धृत्तीर्रिसुवनमथो चीनपि सुरा- 
i भिद्धत्तीणविकूति | 
तुरीयं ते घास ध्वनिभिरवरुत्धानमएमिः | ` | 
समस्तव्यस्तं त्वां शरणद्‌ ग्रणात्योसिति पदंस al a : 





EY “२३१७ a | PE 
i Lo. mu PS rV fas an. CE S voi >>, 
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Mi Lor ets 


भ्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र 1 | ७३ 
पद्च्छेद्‌ 
त्रयीं, तिस्रः, get, त्रिभुवन, अंथो, चीन) अपि 
JTL अकारायेः, वणः, त्रिभिः, अभिदधत्‌ , तीणेविकृति 
| ri, ते, धाम, ध्वनिभिः, अवरन्धान, अणुभिः, समस्त, 
| च्यस्तं, त्वां, शरणद, एणाति, ओम्‌+ इति, पदस्‌, 





boo: |. अन्वय-शव्दाथ 

| शरणद = हे आते जनों को शरण देनेवाळे L i 
2 cu (मोम मो!) 

srt = तीनों वेद (sm यज, साम ), 

| Raag: = तीनों अवस्था Š (जाग्रत, स्वप्न, सुपुसि)). 
Rari = तीनों लोक है ( भू३, युवः, स्वः ) 





| तीनों देवता है ( mar, विष्णु, महेश ) 


अपि | = पेसा | | x 
|भिसिः ˆ न तीन ग्रकार के | 6 
i STER: = WR आदि ( अ, उ, स्‌ ) 
x w से 
झभिद्धत्‌ ` कहता हुआ अर्थांत प्रतिपादन करता gut 
di "Gier तीनों अवस्थाओं से परे 


NNN 


तुरीय ( चौथे ) धाम में (चैतन्य स्वरूप) | 
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ITNT Te Sa Ms 


"क्ष | धीशिवमहिम्न-स्तोच 1 


'अणुभिः = q 


ध्वनिभिः . = ` ` ध्वनि से 
खवरुन्धानं = व्याप्त होकर 
 'समस्तव्यस्ते = समस्त रूप में 
= ओम्‌ ( अ, उ, स्‌ ) L 
«fe = यह ६... ओम! 
Wis = b अर्थात्‌ “ओम्‌? भी 
स्वा = आपकी 
गणाति = स्तुति करता हे अर्थात्‌ आपका ही वणन 
करता है | 
भाचाथं-( कचित्त ) ; AME | | 


अहो शरणद ओम्‌ पद मूलमंत्र जोर, 


जाहि के महान गुण जग यों करै बखान | 
तीन वेद तीन वृत्ति तीन-लोक तीन देव, . 


| वणे digi अकार चादि जेते सवे जाने | 
सवके प्रकाश को करनहारो ओमकार, — 

व्यस्त थो समस्त को विसारि सारो अमिगान | : 
आप जो तुरीया aalsa हौ चतुर्थे घाम 


ताके गुणग्राम मन्द स्वर तें करत मान | | 


-e CEE i D 
V2 far 
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ओशिषमहिस्त-स्वोत । s. 


(२८) 
भव! शवो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां- 
स्तथा भीमेशानाविति यद्भिघानाष्टकमिद्म्‌। 
_अखुप्मिन्प्रत्येकै प्रविचरति देव अ्रुतिएपि 
प्रियायास्मे घाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥ 
: ` पदृच्छेद MED. 
| wq, शर्वः, wu, पशुपति, अय, उम्र, सह, | 
| महान्‌, तथा, भीम, ईशानी, इतिः यत्‌! अभिधानाष्टक, इदं, 
; | i अमुष्मिन्‌ y प्रत्येक, प्रविचरति देव, श्रुतिः; अपि, मियाय, 
| x ' अस्मै, घाम्ने, प्रणिहितनमस्यः अस्मि, भवते । 
Eco v अन्वय-शब्दाथे 
| देव | = हे देवाधिदेव! 
| सवः = ` उस्पत्तिकत्तों, 
| शर्वः = नाशकत्तों, M 
| wm = w) ` | 
| जीवों के पाठक UMANE sassa 












॥ 
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359 x t E "गद बज, > ` ^ d | on h IU को 911. शर Var arana S C ella tic cnm n ip ०६० kan क Ga क ७४ 
Lv 48५ NY bI XA | 2 Ti TEC 5 A | N. L IditiZec 1 ng otri “4४२५ | 5 
b 494 vA. + < क X Y P ^ "d ॥ 
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त 
ल 000 २ , 
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F . 
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> S 


ll. . ॥ 
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` aure 


` बणन करते हैं ( जिस प्रकार श्रुति प्रणव ! 


करता हूँ । 
.. भावाथं-( कवित्त ) 
भव शवं रुद्र पशुपति ST महादेव 
भीम ओ ईशान अष्ट नाम जे तेरे उदार । | P i 
नाम तिन आउन के गुणमाम थाठो याम “| 


आपकी प्रसन्नता निमित्त गांवे श्रति चार ||, 


| | भीशिंवमहिस्त-स्तोत्र 


भयकर', pM : d 
cp k 
Qaa 


Td 

sit 

आपके आठ नाम हें . 
इनमें से 

हर एक का 


भी 





का बोध कराती है उसी प्रकार इन | 
आउ नामों का भी वर्णन करती दे ) 
ऐसे ( परम इष्ट) . | 
तेजोरूप स्वयंप्रकाश आपको 
प्रणाम | 





 श्रोशिवमहिम्न-स्तोत्र । ७७ - 

एहो सर्वेदेवन के देव. उक्त नाम युक्त, 
तेजमै स्वयग्रकाश है -स्वरूप जो.तिहार। . 
ताहि बारबार निज हाथ जोरि बल SHE, | ng 
दासेन को दास यह करत नमसकार ।|. 


(२६) 
नमो नेदिष्ठाय fieras दृविष्ठाय च नमो. 
.- नमः चोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः | 
नमो वर्षिछाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 
नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शवाय च नमः | | 
 पद्च्छेद्‌ . sapin 
| नमः, नेदिष्ठाय, प्रियदव) दविष्ठाय च, नम नमः, 
| निनयन, यविष्ठाय, च, नम नमः, सवस्मै; d, पत्‌, ९९+ 
| ति, शर्वाय, mE . `... 





Tex 
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E x भोशिवमदिग्त-स्तोज । b x 


| o अन्वयत्शाय्दाथ Él 
EU UN 
š आनन्द्कानन-विद्दारिन्‌ 1 | | | 1 ; ; 


Š कामारि ! m 4 


E 


E E pan हे जिलोचन | M 
^ wm 5 = अत्यन्त निकट रहनेवाळे | Me 
Í D š | छु ( आपको ) नमस्कार हे. . E | | 
BAE ut = दुर से दूर रहनेवाले .. Eo 
(am) N 


4, 
E 
e 
i 
|| 


. अत्यन्त खु रूपवाले (आपको), | 


2. नम | 

22 E [zx rr नमस्कार e d 

O agat = और ना 

स ns Eos “ बडे से बढे रूपवाळे ic cem x 
ua `= (आपको नमस्कार ह। ` E 





आशिखमदिसम्त-स्तोत्र | et 


- सवेस्मे =. wd रूपघारी 
a cunc as. 

. | नमः = नसस्कार है 

| = और | c 
qd . = ( परोक्ष ) अह्य (तया ) DU: | 
Xd = (ma) -i 
शवाय ED शिव को : 
नमः .. `. = ` नमस्कार है । 

‘RR 'सावाथे-( छप्पय ) 


| नमस्कार qq निकट, दूरवती प्रियदव हर / | 
नमस्कार कामारि, सूक्ष्म we थूल रूपघर । S 
नमसकार पथ वद्ध रूपधारी, त्रयलोचन । 
` नमस्कार पुनि ठुमहि, तरण तनधर सयमोचन | 
नमस्कार सब भाँति तें, तोहि करों अवढरढरन | . 
सर्व-स्वरूपी थाप हो, महादेव RRIT ॥ 


> 


TT 
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< ` भ्रीशिवसंहिस्न-स्तोन्न ।: 


(39) 
बहलरजसे विश्वोत्पत्ती सवाय नमो नमः 
._ प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः | 
' जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ डाय नमो नमः. 
` प्रमहसि पदे RATA शिवाय नमो नमः ॥ 
E __. 
वहलरजसे) विश्वोत्पत्तो, भवाय, -नमः, नमः, प्रवल- 
तमसे, तत्‌, संहारे, इराय, नमः, नम जनसुखकृते, सत्वो 


१ MST, नमः, नमः, प्रमहसि, पदे, निस्त्रैगुण्ये | 
शिवाय, नमः, IR: ।. | 


अन्वय-शब्दाथे . .. 


# . 


आ री य कट | 
विश्वोत्पत्तौ . = , संसार को उत्पतति के संमय . . ` ` 
ho MEME = ` बहुत रजोगुण के साथ 
भवाय — भव रूप ( आपको ) 
नमो नमः = वार वार नमस्कार है | 

तत्‌ = उस (संसार) के 
संहारे ` = नाँश के समय 


. अबलतमसे = बहुत तमोगुण के साथ 
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_ नमो नमः ( आप ) को वारंवार नमस्कार है । 
 सत्त्वोद्रिक्त qup की उत्पत्ति के समय (जगत के 

| पाठन के समय ) | 

' जनखुखछते = भक्तों का हित करनेवाले 


TEM. सुड ( विष्णु ) रूप ( आपको ) f | 
नमो नमः वारंवार * 
प्रमहसि बड़े भारी तेज के m : 
पदे ` स्थान | 

| RATA तीनों गुणों से परे 
शिवाय स्वयं प्रकाश-स्वरूप शिव ( आप ) को ( 


| नमो नमः = वारंवार नमस्कार ë! 


II 


वारंवार नमस्कार š! 


| 


॥ 


| 


श्री शिवमहिम्न-स्तोत्र । | a3 
| == EA E | | 


u 


भावार्थ कप्य) . | 
अधिक रजोगुण सहित, आप जब जगत रचत हँ | 


नमस्कार भवरूप आप, तिहि काल 


जग-सेंहार जब करत आप महँ रहत प्रबल तम | | 
नमस्कार मम.।। 


' हरस्वरूप तव घरत ताहि प्रति 
नमस्कार सुखरूप तुम, TER हौ गुण-सहित । 2५ 3 
नमस्कार पद महत i Raat TITRE |l RE 


— : हे 


घरत 2 ॥ 


| 
| 


< 
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ie श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र 


(३१) | 
कृशपरिणति चेत; . क्लेशवश्य कव चेद्‌ 
== च तव गुणसीमोल्लड्टिनी शश्‍वदद्धि! 

_ इति चकितमसन्दीकृत्य माँ सक्तिराधा- 
दरद्‌ चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ | | 
पद्च्छेद्‌ 
o  -इशपरिणति, चेतः, RUU, क, च, इदं, क, च, x 
| . तब, ग्रुणसीमोल्लब्विनी, शश्वत्‌, sf, इति, चकित, | 


अमन्दीकृत्य, मां, भक्तिः, आधात्‌, वरद, चरणयोः, ते 
» वाक्य, पुष्पोपहारस । 












अन्वय-शउदाथे 
चरद्‌ O07 है वर देनेवाले ! ४ 
क्लेशवश्यं ; ¬ अविद्या, अस्मिता, राग, gw, अभिः 
SS निवेश आदि क्ठेशो के वश में रहकर%.. 
ऊंशपरिणति' 





. अन्त से दुबळ ( आपके गुण-वर्णन में 1 


tw. वि का 


र ` श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । "w 
चेतः ‘= मेरा चित्त L * | 
* (om sdf EC 
| खच = और | 
शणखीमोल्लंधिनी = गुणों की संख्या और परिमाण की सीमा 
UT का उल्लंघन करनेवाली | 
तच ` | = आपकी 
UIIA = सनातन 
LAE = ` महिमा- 
= = कहाँ! 
) 
इति = इस प्रकार 
| fd = . चकित होनेवाळे ( मेरे लिये यह 
j | अत्यन्त असम्भावना ही. भय का 
हेतु है ) | 
मां. G A 
भक्तिः =. भक्ति ने ही 
a आपके 
३| ते, pou AREE 
1 X चरणयोः = चरण | ; 
j | वाक्य | r = वाक्यरूपी हट रक 
Eu. पुष्पोपहारं ° = पुष्प्‌ का उपहार 
22 EE अपिंत करायाहै। : 7 


आधात = 
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आवाथ-( मालिनी ) 
` कह कश मति दीना क्लेग्र-क्षीणा य मेरी | | 

कहुँ गुण-गण सीमोल्लंघिनी अद्धि तेरी ॥ 
चकित हम पुरारी भक्ति ही के निहारे | 


| 4€ ` `  झीशिवमहिस्न-स्तोत। ` : x 
पद पर सुमनों से वावय रकसें RER ॥ | 


| CAR) ऱ्य 
असितगिरिसमं स्यात्कञ्जल सिन्धुपात्रे : ` 
' खुरतरुवरशाखा लेखनी ws 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति ॥ 
पद्च्छेद्‌ | 
असित, गिरि, समं, स्यात्‌, कज्जल, सिन्धु, पात्र, x | 
सुरतरु, वर, शाखा, लेखनी, पत्र, उबी, लिखति, यदि, | 
. ग्रहीत्वा, शारदा, सबेकालं, तदपि, तव, णुणानां, ईश, पारं, | 
न, याति । xa 





९ 
अन्वघ-शब्दाथ 


i = हे ईश! ( सवंसमर्थ ) 
सिन्धुपात्रे = ससुद्ररुपी पात्र में 


D | | आओशिवमहिस्त-स्तोत्र ! o e 507 
अखितगिरि नीळ पवत के 


“+ 


समं = बराबर 
qe = काजळ ( स्याही ) ८ 
स्यात्‌ = El, | 
सुरतरु = कल्पवृक्ष की 
| चर = सुन्दर 
| शाखा = शाखा ( डाल ) el 
| = कलम " 


| लेखनी 

यदि यदि 3 

शारदा ( स्वयं ) सरस्वती देवी 

| उची पत्रं पृथ्वीरूपी कागज 

. गृहीत्वा = लेकर 

| सर्वेकालं s 5. सब RT 

. लिखति लिला करे 
भी 

तदपि त 

तव आपके 

| | शुणानां qur 





u W 


u 


u 


W" N 


» 
- 
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A e 


" Li , 
t Y 
` ss 
% 2 ०००३ 
“TE dar 


< i: श्रोशिवमहिस्न-स्तोन्न । 


e 4 


पार TR 22 S हिली: 
< = नहीं SEM र 
याति = पा सकतीं। zt 
` आवाथ-( मालिनी ) | : 
RRR अति कारों की वने जो सियाहो | E LE प 
जलनिषि मसिदानी पत्र हो भूमि या ही ॥ |. 
कलम सुरळता की शारदा ले सदा ही | | | 





तव गुण लिखिवे कों पार 35 न ताही |l à 
Sor caa) EU | 
असुरसुरमुनीन्द्रेर चितस्येन्दुमौ ले- pr A | 
ग्रथितगुणमहिग्नो निसुणस्यैश्वरस्य। . | | 





` श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । «as 


सकलगणवरिष्ठः 

घुष्पद्न्ताभिधानः 
| असरसुरमुनीन्द्रैः 
| अचितस्य ` ˆ 


| इन्दुमौलेः 









TS WO SS 


अन्वय-शउ्दाथ 
= सत्र गणों में परम श्रेष्ठ 
E पुष्पदन्ताचाय ने यह सुन्दर स्तोत्र 
= देवता, दानव और बदे-बड़े सुनियों से 
= पूजित र 
= चन्द्रमा को. ललाट पर धारण करनैः 
वाळे और ue 
= जिनके गुणों की महिमा विख्यात है उन 
= निगुंण रूप 
= श्रीशिवजी का. 
m s | 
= सुन्दर : 
m 
= . «qa छन्दां मे 
= बनाया b | 
'मावाथे-( मालिनी ) 


5 इस श्लोक से लेकर SS III 


x शा नवाब | 
' हुरहुर sfwr जाहि श 
1 गुण निगुण रूपी चन्द्रमोली . कहां ॥ 


तिन कर वर स्तोत्रे बन्द भारी वनाव | 5 
सब गणमणिमन्ता पुष्पदन्ता WW ॥ 


लोक तक उपसंहार! : | 


CERE ttt 







* 
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"८८ LAS ओशिचमहिस्न-स्वोच l 


( ३४ ) 

. अहरहरनवद्यं धूजटेः स्तोच्रसेत- ` 
त्पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र 
प्चुरतरघनायुः पुत्रवान्कीतिसांश्च ॥ ` ) 


पद्च्छेद्‌ m o 
परमभक्त्या, शुद्धचित्तः, पमान्‌, यः, सः, भवति, शिवः 


लोके, रुद्रतुल्यः, तथा, अन्न, मचुरतर, धन, आयुः, घुत्रवान 
कोतिमान., च | n 


~=» रळ ळे `. 
» . 


_ अन्वय-शव्दाथे 
: = जो 
JAT un मनुष्य | 
शुद्धचित्तः = शुद्ध चित्त से. 
WU ` = शिवजी के 
पतत्‌ EU TORR 
अनवद्यं ` = सुन्दर 
स्तोत्रं ` = स्तोत्रको 
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भ्रीशिवमदिम्न-स्तोत् I ८६ 


।परमभक्त्या = ` परम भक्ति से 
स्न्‌ = qü x 
शिवलोके =- शिवलोक में | 
'रुद्रतुल्यः = ex (नाम सुख्य शिव के) समान हो जाता है ; 
( तथा = और | 
त्र : = “यहाँ ( quu में ) | 
Suum = ga Fe | 
घन आययुः; पुत्रवान्‌ = T gN gaaet | 
< ; — sa तथा ; | | 
J कीर्तिमान = यशस्वी हो जाता है। | 
Ë भवति sss 
: आवा्े-( मालिनी 


x | हैंगे | 
स्तव यह शिव को शुद्ध मन से dé me 
गरर सतत मगति जो घूजटी कौ करेंगे ।। 


x घर Raag को ते sup लोके s । 2 
| घन जन यज nm पुत्र ताके वढेंगे ।। 





Eos (३५) | = 
2 क * तपस्तीथ होमयागादिकाः uu 
| NE कलां नाहेन्ति NENA ॥ 
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६०: ` श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र ॥ 


पद्च्छेद्‌ 
दीक्षा, दान, तपः, तीथ, होम, यागादिकाः, क्रिया 
महिम्न, स्तव, पाठस्य, कलां, न, अहन्ति, पोडशीम्‌। 
अन्वय-शड्दाथ 


दीक्षा = दीक्षा; 

दानं = दान, 

तपः . = o तप, 

: तीथं E तीथं, 

होम = होम और 

यागादिका = w :: 
क्रिया = s 2 
महिस्नस्तव = महिम्नसतोत्र के 
पाठस्य = . पाठके 

षोडशीं कलां =  सोलहवं भाग के बरावर भी 
नअहेन्ति `, = नदीं हो सकते | 

` ` भावाथ-(दोहा ) 


दान होम दीक्षा qT8, मख तीरथ फल जोय | 
पाठ महिस्व-स्तोत्र के, षोडश माग न सोय ॥ 


“न E EIE sc EE 
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श्रीशिवमहिस्न-स्तोत् । pee) 


(३६ ) 
आसमाप्तमिद॑ स्तोत्रं शिवमीश्वरचणनम्‌ | 
अनौपम्यं सनोहारि पुण्यं गन्धवभाषितम्‌ ॥ 
A पद्च्छेद्‌ : 
आसमाएं, इदं, स्तोत्रं, शिवं, ईश्‍वर, . वणन, अनौ- 
धम्यं, मनोहारि, qua, गन्धव; भाषित | 


22९७ 


š 
a 
ai 
SRE o ESEE कली कीफे E E x 





अन्वध-शव्दाथ 
| पुण्यं A = q . | 
| sui . = उपमारहित (mee) 
“मनोहारि ` = मनोहर 
शिवं = मन्नखदायक 
2 Sacada —XIQI शिवजी के वणन सहित 
| गन्धे = गन्धवेराज द्वारा 
भाषित = कहा गया 
इद्‌ ` mo पद: 
स्तोत्रं = स्तोत्र 
i स्तोत्र ड 
j आसमाप्तम = समाप्त हुआ l 
E आवाध-( दोहा ) 


मो समाप्त यह मनहरन, ईशत 8 पुनीत । 
पुष्पदन्त गर्वं कर, ग्रतिहि अनूप प्रणीत ॥ 


=, ` ; ६ ; - à ° - ; _ ye 
३ í 7 39) 1 
* 

T 


>, . 
3 ete. 
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(३७) 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो. नापरा स्तुतिः । 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो; wc. 
| _ पदच्छेद्‌ | 
S  महेशात्‌ न, अपरः, देवः, महिम्नः, न, अपरा, | 
' स्तुतिः, अघोरात्‌, अपरः, मन्त्रः, न, अस्ति, qui, गुरोः, 
परम्‌ । 


' ३२ | 6 श्रीशिवमहिम्न-स्तोज। | 
x 


अन्वय-शउ्दाथ | 
` महेशात्‌ = भगवान्‌ महेदवर से भिन्न ( बदृकर ) | 
अपरः = कोई दूसरा | x 
` देवः = देवता . 
MEE Ln = नहींहै। — 
महिम्नः =  . महिम्न-स्तोत्र से 
अपरा = भिन्न दूसरा ( बढ़कर ) 
a S RR Shi ( बढकर ) 
न = ÄI 
अघोरात्‌ = wq से बढ़कर ` 
Bus = दूसरा RE S CU u यकी 
| ७ ६० अवोरेभ्योऽय घोरेभ्यो घोरखोरतरेम्य: । | 
mia: सगैसनेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः n 
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्ाशिवमदिम्न-स्तोत्र । ६३. 


| we = मन्त्र | : 
«1 = नहीं है! 
शुरोः = गुर्‌ के सिवाय 
qi १ = दुसरा 
तत्त्वं = qd ' 
a = नहीं m | 
घर्ति = है ( देवताओं में श्रीशिवजी और स्तोत्र 

| में महिम्न सबसे परे हैं ) । 
आवा्थ-( दोहा ) .. 


नहि महिम्न सो स्तोत्र पर, दैव प शम्मुसमान | 
नहि भ्रघोर सो मन्त्र कोड, तल T उ सो थान।। | 


— 


(३८) 
कुसुमदशननामा सर्वगन्धवेराज; 
शशिघरवरमौलेदेँवदेवस्य दासः । 


एवास्य रोषा- _ 
निजमहिम्नो. भ्रष्ट ए | 
S का ततवनमिदमकाषी दिव्यदिव्यं महिम्नः 2 [^ 
राज के इस उपाख्यान vas eren qui me ,शिव-मक्तमाल' quii ede | 
. ® गन्ध? ट | 
में देखिये । 





जी 
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E पढ्च्छेद्‌ š 
कुसुमदशन, नामा, सवं, गन्धवराजः, शशिधर, वर, 
मौलेः 3 देवदेवस्य, दासः बस खलु, निजमहिस्नः 3 p, 


एव, अस्य, रोषात्‌, स्तवनं, इदं, अकार्षीत्‌, दिव्यदिव्यं 
महिम्नः पक्का 0 





________ अन्वय-शब्दाथे | 
'शशिधरवरमोलेः = चन्द्र को मस्तक पर धारण करनेवाले 
देबदेवस्य दाखः = देवों के देव महादेवजी का.दास 
सवगन्यवराजः = समस्त गन्धो का राजा 
DR Soni 


शमद्शननामा = कवि पुष्पदुन्त नामक है उसने | 
रोषात्‌. = 


(शिवजी) केरोपसे | 


महिस्नस्तोत्न > को D $ ^. `... 
हिम्न , EE हरे हिन 3 ` . 
। व L put - 
fe ४०१७: E. š x ; % S FM "^ Ps 
"33 200५ Dura cea clos PI Pa PAN M AR LER 
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श्रीशिवमंहिम्न-स्तोत्र। ET | 
, भावाथे-( मालिनी ) 
RARR दासा RATT | 
कुसुमद्शन नामा देव .के लोक आजा ॥ 


जब निज पदवी तें भ्रष्ट भो ry रोपा | 
नर-तन घरि गायो सो ARA: अनोखा || 





(३६ ) 
सुरवरसुनिपज्यं स्वगंमोच्षकहेतु | 
पठति यदि मनुष्यः प्रा्जलिनोन्यचेता; । 
ब्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः | 
ऱतवनमिद्ममोधं पुष्यद्न्तप्रणीतम्‌॥ 

पद्च्छेद्‌ 


सुरवर, युनि, पूज्य, स्वग, मोज़ेक, हेते, पठति, यदि 


सनुध्य,) qafa scu. ब्रजति, शिव, समीप, ` : x 


fest स्तूयमानः स्तवन, इदं, अमोथे, पुष्पदन्त, AT | 
us 

A - a 1 ` 
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pE ९६ P थीशिचमहिस्न-स्तोत्न | 


अन्वय-शड्दार्थ 


यदि = यदि 

ag: = RA 

प्राञ्जलिः = हाथ जोड़कर 

नान्यचेताः = एुकाग्न चित्त से A 

सुरवरसुनिपूज्यं = . बड़े-बड़े देवताओं और सुनियो से पूजित 

स्वगंमोचैकहेतुं = स्तयं और मोक्ष के देनेवाले 

पुष्यद्न्तप्रणीतं = पुष्पदुन्त के a gd 

अमोघ | = फलदायक्र 

इद्‌ = इस C RE | | 

स्तवनं = स्तोत्र को | | 

पठति | = पढ़ता (तो) 

किन्नरः . = — fui gut x 

स्तूयमानः ` = स्तुति किया जाता हुआ " 

शिव , = fü 

समीपं =: ` पास | 

aa = जाता है। kx. 

m 

भावाथे-( मालिनी ) MEE 


सुरवर मुनिहूँ सों पूज्य ओँ gig po 
सतव यह भ्रति भारी सिन्धु-संतार-सेतू t 


०., er 
bs 


M xo asd z NR 
e gs Je EC. 2 x» s P4 i B | 
meat et कि 
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शिवपुर धुव जाके सो सुखी हो रँगे॥ '' . | 





( ४० ) 
श्रीपुष्पद्न्तसुखपङ्कजनिगतेन 
स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति मूतपतिमहेश; ॥ 
पदच्छेद 
श्रीपुष्पदन्त, मुखपढुज, Fara, स्तोत्रेण, किल्विष- 
हरेण, हरप्रियेण, कण्ठस्थितेन, पठितेन, समाहितेन, 


—— — क्ीशिवमहिम्त-स्तोत्र। ३७ 
जन दुहुँ कर जोरे पाठको जो ow 07 
| 





| सुप्रीणितो, भवति! भूतपतिः, महेशः 
| अन्वय-शब्दाथे ` 
T श्रीपुष्पदन्त : — श्रीपुप्पदन्ताचाय के 
3 मुखपङ्कज =, सुखकमछ š 
: "निगंतेन ^ ` = निकले हुए 
; किल्विहरेण ¬= qm के हरनेवाळे 
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३०८: . श्रीशिवमहिम्न-सतो्। 
' हरप्रियेण: = शिवजी के प्यारे 
wo न इस स्तोन्न का 
समाहितेन = ध्यानयुक्त होकर और 
कण्ठस्थितेन = कण्ठस्थ करके 


पठितेन =" पाठ करने से 
भूतपतिमदेशः = भूतनाथ श्रीमहादेवजी 
सुप्रोणितः ..= अति प्रसन्न 
E भवति: = होते हैं। 
| आवाधथ (त्रिभङ्गी ) 


| कलि-कलुष-विदारण कष्ट-निवारण 
स्तव यह सब gu सारो । 
श्रीपुष्पदन्त कर मुख-पंकज वर, 


है निर्गत शिव-प्यारो ॥ 
कण्ठाम्र करे जो चित्त घरै जो, 


पाठ याहि नितग्रति करिहै । 
तापे अपच अति श्रम्मु भूतपति, 


सबै माँति रहि मय REU- 


f 


a 
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'शीशिवमदिस्न-स्तोत्र । RS 
अन्तिम प्रार्थना 
i Cet) 
इत्येषा remit पूजा आओमच्छङ्करपाद्योः। | 
— अपिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिव ॥ | | 
यह वाणीरूपी पूजा हमने औीशंकरजी के चरणों में de | | 
- की हे, इससे देवो के देव श्रीमहादेवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो | | 
(33) 
तव eda जानामि कीदशो$सि महेशवर । | 
यादशो$सि महादेव -ताइशाय नमा नमः ॥ 
ine 


= > om क — —— a Se 


^ 


CO a 





हे महेश्वर ! Š आपके भेद को नहीं. जानता कि आप 
| कैसे हैं, हे शंकर! आप जैसे हाँ वैसे ही आपको बारबार 


L प्रणाम है। 
j 
i 
i 


क्ट 


._ एककालं द्विकालं वा त्रिकालंय; पठेन्नरः | | 
(^ सर्वपापविनि््क्तः शिवलोके महीयते॥ | 






| +. ' 
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६०० . र भोशिवबमहिल्न-स्वोच । 


e 


जो मजुष्य एक बार, दो बार या तीन वार इस ( स्तोत्र) 
को पढ़ता है, वह सब पापो से छूटकर शिवलोक को प्राप्त 

होताहै। ` 
इति भीएुष्पदुन्ताचायविरच्ितं शित्रमहिस्नस्तोत्न सस्पूणम्‌ । 


c 
. 
. 
_ =; MT ~ wo a Sts mere ma m 
= s“ ~ ».. COP gz ® " . Ei. ~ š 


नमः शिवाय ज्ञान्ताय सर्वज्ञाय शुभात्मने | 
जगदानन्दकन्दाय परमानन्दहेतवे || 
अरूपाय सरूपाय नानारुपधराय च | 
'विरूपाक्षाय विषये विधिविष्णुस्तुताय' q ॥ 


«md शुभँ qua 





अक्ति-प्रन्थमाला की अत्युपयोगी पुस्तकें . 


शिव-भक्तमाल ( सचित्र ) | २) 

; शिव-भक्तमाल पूर्वाद्ध सादा ll) 

/ | शिव-भक्तमाल उत्तराद्धे p 

द्वादशज्योतिर्लिङ्ग “)॥ 

काशीमोक्तनिणेय (सटीक ) l^) 

शिव-पूजा-विधान 1) 

शेव प्रमोद E 

शिवाशिवललितावली II) 

ओडार और शिवलिङ्ग ॥) 

शिवमहिम्नस्तोत्र ( पदच्छेद अन्वय सहित ) |) 
शिव-महिम्न, शिव-कवच, शिव-सहस्ननाम 

( एकसाथ ) Ie) 

शिव-कवच ( भाषा टीका ) “)॥ 

शिव-सहस्रनाम ¢) 

श्रीसदाशिब-सुधा ( quii ) liz) 

भजन-पुधा =J 













पताल 


गोरीशङ्कर गनेडीवाला, 


छपरा ( सारन ) । | | | 
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